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आमुख 

महा पुरुषों का समाज और राष्ट्र के जीवन में बड़ा महत्व होता है। प्रत्येक समाज 
कह;राष्ट्र के जीवन में समय-समय पर इस प्रकार के महापुरुष जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने 
समाज ओर राष्ट्र की रूढ़िग्रस्त जीवन धाराओं को परिवर्तित कर नवरस, नव जीवन, नव 
स्फूर्ति और नव चेतना का संचार किया। बविदव का मानव इतिहास इस बात का साक्षी 
है कि ऐसे महान्‌ व्यक्तित्वों का उसमें कितना गौरवपूर्ण स्थान रहा है। उनका काल भ्रौर 
कार्यक्षेत्र परिस्थितियों के प्नुकूल भिन्न-भिन्न होते हैं । 

वैरिस्टर जमनाप्रसाद ऐसे ही नररत्नों में से थे । उन्होंने स्वयं विषम परिस्थितियों 
से जूक कर उनका मुकाबला किया और उन पर॑ विजय पाकर स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त 
किया; तत्परचात्‌ समाजोत्वान को श्रपना जीवन ध्येय बनाकर जीवन भर उसको पूति औौर 
सफलता के लिए तन-मन-घधन से लगे रहे और कत्तेंव्य मार्ग पर ही अपने जीवन का उत्सर्य 
कर दिया । 


भा० दि० जेन परिषद्‌ को सदा से यह गौरव प्राप्त रहा है कि उसके प्राण-प्रतिप्ठा- 
पकों, व्याख्याताड्रों और उन्नायकों में स्वर्गीय बैरिस्टर साहब जैसे वीर, निर्भीक, उत्साही 
झौर साहसी पुरुष रहे हैं। परिषद ने जिस महत्कायें का बीड़ा उठाया, उसी में बैरिस्टर 
साहब उसके अग्रणी रहे । क्या विवाह समस्या, क्या समाज की बढ़ती हुई आध्िक विपन्वता 
की समस्या और तत्सम्बद्ध कारबार, नौकरी श्रादि की समस्या, वया समाज के नैतिक विकास, 
शेक्षणिक विकास आदि की झ्रावश्यकताएँ--इन सभी का बेरिस्टर साहब ने समाधान और 
मार्ग प्रशस्त करने का सराहनीय प्रयास किया और समाज के गत्यवरोध की श्रवस्था को दूर 
कर उसे विकास मार्ग पर प्रग्रसर किया । इस क्षेत्र में उनकी झ्गणित और अ्रपरिमेय सेवाएँ 
हैं जिन प्र आगामी पछष्टों में झधिकारी विद्दानों द्वारा यथेष्ट प्रकाश डाला गया है । 


ये महापुरुष समाज के गौरव और कीतिस्तम्भ होते हैं और ऐसे नररत्नों की समाज 
में एक अविच्छिन्न परम्परा चली आई है । ऐएर नि आत्माश्नों की महती सेवाओं का समाज, 
देश और राष्ट्र में बथोचित समावर और सत्कार होता रहा है तथा उन्हें पदवीदानों, ग्रभि- 
नन्‍दनों आदि से विभूषित किया जाता रहा है। बैरिस्टर साहब की महान्‌ सेवाओं को समु- 
चित रूपेण समादुत करने की दृष्टि से उन्हें उनकी महाव प्रतिष्ठा के प्रनुकूल एक अभि- 
नन्दन-ग्रन्थ समपित किए जाने की थोजना बनाई जा रही थी कि निष्ट्र विधि की विडम्बना 
से वहू अभ्रभिलाषा मन में ही रह गई । अभिननन्‍्दन-प्ंथ एक स्मृति अ्रंथ के रूप में बदल गया । 





जब उनके चिर विगोग में समाज पर छाये भीषण विवाद का उद्बेग किचित न्यून 
हुआ भोर हमने चतुदिक दुृष्टिपात किया तो पाया कि सामाजिक जीवन का कोई ऐसा महत्व 
शाली कार्य नहीं है जिस पर स्वर्गीय बैरिस्टर साहब के महान्‌ व्यक्तित्व की छाप न लगी 
हो । वह महान्‌ विभूति तो हम से सदा के लिए छित ही चुकी थी, शेष थी उसकी महत्ता, 
प्रतिष्ठा, गौरव, इतिवृत्ति भौर महान्‌ क्ंतित्व जिन सबकी स्मृति को स्थायित्व और पअ्रम- 
रत्व प्रदान करने की दृष्टि से भारतवर्षीय दिगम्बर जन परिषद के तत्वावधान में जिस स्मृति 
ग्रंथ की योजना बनाई गई थी, वही ग्रंथ अभ्रधिकारी विद्वानों एवं ग्रुणी जनों के समक्ष 
प्रस्तुत है । 

यद्यपि हस ग्रंथ के इस रूप में पाने के मार्ग में पश्रनेक दुस्तर बाघायें थीं जिन पर 
विजय पाकर ही यह कारये सम्पन्न हो सका है। इन्हीं सब कारणों से इस ग्रंथ के प्रकाशन में 
इतना अधिक विलम्ब भी हुआ जिसके लिए परिषद को खेद है। इस ग्रंथ में सामग्री-चयन, 
रूपसज्जा आदि की दृष्टि से जो भ्रनेक कमियां रह गई हैं, भ्राशा है गुणीजन उनकी श्रोर 
ध्यान नहीं देंगे । ह ह क्‍ 

जिन विद्वानों एवं मतीषियों ने लेख सामग्री श्रादि से तथा प्रन्यथा इसके प्रणयन 
झौर प्रकाशन में योग दिया है, परिषद उन सबका झाभारी है। 


ग्राश्ा है समाज इस प्रयास का समुचित स्वागत करेगा । 
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च् 


शोक-सन्देश एवं श्रद्धांजलियां 


बैरिस्टर जमताप्रसाद जी के प्रसमय निधन से सारा देश शोक-निमर्न हो गया। देश 
भर में स्थान-स्थान पर शोक सभायें झ्रायोजित हुईं । चारों भ्रोर से शोक-प्रस्ताव भौर शोक- 
सन्देश एवं श्रद्धांजलियाँ प्राप्त होने लगीं। यह सब' सामग्री इतनी प्रचुर मात्रा में है कि उसे 
इस श्रंक की सीमित परिधि में बांधना सम्भव नहीं है। जो सन्देश, संस्मरण, श्रद्धांजलियाँ 
एवं लेख इस पंक में आगामी पृष्ठों में भ्राये हैं जिनके लेखकों के नाम विषय-सूची के भ्रन्त्गंत 
दिये गये हैं, उनके अतिरिक्त निम्नलिखित महानुभावों की ओर से भी उस भ्रवसर पर शोक 
सन्देक्ष प्राप्त हुए थे :-- 


१. राय बहादुर श्री राजकुमार सिंह जैन, इन्दौर । 
२. श्री जे० सी० जैन, बम्बई । 
३. श्री सी० ए० विद्यार्थी, जबलपुर । 
४. ले० कर्नल एल» एच» ग्रुबर्ट, सिकन्दराबाद । 
५. श्री नेमीचन्द जेन, कलकत्ता । 
६. श्री भ्रयोध्या प्रसाद गोयलीय, डालमिया नगर । 
७. श्री मंगलकिरण जैन, सहारनपुर । 
८. पं० फूलचंद्र सिद्धान्त शास्त्री, बनारस । 
६. श्री लालचंद सेठी, उज्जैन । 
१०. श्री जस्टिस एम० बी० नियोगी, नागपुर। 
११. श्री राजधरलाल जैन, रेवाड़ी । 
१२. श्री देवचंद जेन, ग्वालियर | 
१३. श्री ब्यामलाल उपाध्याय, हरदा । 
१४, श्री कन्छेदी लाल जेन, खनियाधाना, म० प्र० ॥ 
१४. श्री एन० के० स्वामी, नागपुर । 
१६. सेठ लक्ष्मीचंद जैन, विदिशा । 
१७. श्री नन्दकिशोर जैन, एडवोकेट, विदिशा | 


गुणा कुवेन्ति दल, 
टरेईपि वसतां संताम । 
कतकी गन्धमाधाय, 
स्वयमायान्ति पटुपदा: ॥ 





स्वर्गीय बेरिस्टर जमनाप्रसाद जैन, नागपुर । 





श्रीमती स्यामाबाई जो 


धमंपत्नी 


बरिस्टर जमनाप्रताद जी व उनकी ध 


१६४४) 


(छिंदवाड़ा 


॥पनी बात : क्पनी कत्रम से 
[पाठकों को यह जानकर बड़ा हर्ष होगा कि श्री जसनाप्रस्ाद जो ने श्रपतों 
झ्रात्मकथा लिखती प्रारम्म की थी। उनकी इच्छा थी कि उनके जीवन की ते परि- 
स्थितियाँ जिनमें से उन्हें गुजरना पड़ा था, पाठकों के सामने थ्रायें। निस्सन्देह वे 
परिस्थितियाँ सार्वजनिक सहत्व की हैं झौर उनसे प्रत्येक व्यक्तित को प्रेरणा सिल 
सकती है। उनकी उसो श्रप्रकाशित और प्रपुरर्ण भ्रात्मकथा से कुछ चुने हुए भ्रंद्व हम 
यहाँ दे रहे हें--सम्पादक] 


ग्राज ता० १६-१ १-४६ है। में सिकन्दराबाद में अपने द्वितीय पुत्र कँप्टेन राजरद्रब 
बुमार का मेहमान हैँ और हृदय रोग से पीड़ित हूँ । मेरी पत्नी श्रीमती श्यामावई जन भी 
मेरे साथ हैं। उनके गाल ब्लेडर ((७॥ 9]80067) में पथरी है और उन्हें भ्राप्रेशन कराने 
की चिकित्सा विशेषज्ञ न सलाह दी है । घर के सभी लोगों का बहुत आग्रह है कि में भ्रपने 
संस्मरण कहीं अंकित कर दूं और एक परिवार-पत्रिका सरीखी चीज का श्रीगर्णेंश कर दूं । 


हम लोग पिठौरिया के रहने वाले हैं। पिठौरिया तहसील खुरई, जिला सागर, 
मध्यप्रदेश, में खरई से खष्की के रास्ते पर १० या १६ सील की दूरी पर है| वहां पर एक 
मकान है जो खंडहर पड़ा है। मेर श्राजा (बाबा) का ताम श्री भीकमचंद जी कलरेया था और 
मेरे पिता का नाम श्रीमान्‌ परमानंद जी कलरेया था। मेरे पिता का जन्म स्थान प्ठौरिया 
ही था । पिठौरिया में दूसरे कलरया कुट्म्ब भी थे, जैसे श्री हीरालाल कलरेया, मूलचंद जी 
कलरया और रतनवन्द जी कलरेया | कलरेया खानदान बहुत बड़ा खानदान है। सागर में 
श्री हीरालाल जी कलरंया थ। उनके पांचों पुत्र अभी जीवित हैं, जिनके नाम क्रमशः इस 
प्रकार हैं---श्री पन्‍्नालाल जी कलरेया, हुकुमचंद जी कलरेया, भागचंद जी कलरेया, देवकुमार 
जी कलरेया श्रौर श्री हेमस्तकुमार उर्फ कमलकुमार कलरंया । 


मेरे लड़के-लड़कियों का झाग्रह है कि में अपने संसमरण लिखें । यों तो खुद के बारे में 
कहना कुछ असम्यता सी मालूम होती है, पर पाठकंगण मुझे इसलिए माफ करेंगे कि यह 
सब में दूसरों को उत्साह देने के उद्देश्य से लिख रहा हूँ। मेरे स्वयं के अनुभवों से दूसरों 
को फायदा हो, इस भावना से प्रेरित होकर खुद का प्रसंग लाना जरूरी हो जावेगा । 


हम लोग अ्रठसके * परवार हैं। हमारी भौर हमारी बहनों की जब शादी हुई तब श्राठ 
सांके मिलाई जाती थीं। अरब सांके कम होती जा रही हैं। परवार जाति १२ गोत्रों में 
विभाजित है और हर एक गोत्र में १२ मूर होते हैं। रिवाज यह था कि यह सब गोत्र श्रौर 
मूर जब बरक* जावें यानी परस्पर भिन्‍न होवें तब शादी होती थी | मेरे लड़के बच्चों के 
चार मूर अ्रब इस प्रकार हैं । 

प्रथम--बारू मूर गोहिल्ल मोत (यह बार और गोडलल से भिन्‍न है । ) 

द्विितीय--लड़के के मामा बहुरिया (श्री दोलतराम बाबूलाल ब्या, मुंगावली ) 

तृतीय--मतारी ? के मामा खोना (कहां वाले याद नहीं ) 

चतुर्थ--बाप के मामा डेरिया (सर्वश्री कड़ोरेलाल जी, मुन्नालाल जी, गुलाबचंद जी, 
ज्ञानचंद जी, जगदलपुर ) । 

नाना और नानी, आजा श्र आजी के सांके अब प्राप्त नहीं हैं । 


जन्म व माता-पिता 


मरा जन्म ता० १३-११-१६०१, तदनुसार कातिक सुदी २संवत्‌ १६५८ विक्रमी को 
खुरई में हुआ था । बचपन में ही मेरी माता की मंत्य हो गई थी। इसलिये मेरा लालन- 
पालन मेरी फुप्रा प्यारीबाई ने किया था। मेरी फुझ की लड़की का नाम मुस्लाबाई था। 
हम सबका लालन-पालन मुलाबाई की मां अर्थात्‌ मेरी फुआ ने ही किया था । वे ही हमारी 
मां थी और उनका हम लोगों के प्रति बडा स्वार्थत्यागमय आचरण रहा है, जिसकी 
बदौलत हम सब पले और यही कारण था कि मेरे पिता का मेरी फुश्ना की लड़की मुलाबाई 
पर इतना अतीव प्रेम था कि कभी किसी प्रकार का भेदभाव मालूम नहीं हुआ । 

मेरे पूज्य पिता श्रीमान्‌ परमानन्द जो कलरंया एक साधारण हैसियत के झ्रादमी थे । 
उ होते रायबहादु र श्रीमंत सेठ मोहनलाल जी खुरई वालों के यहाँ ३० वर्ष तक, दीनबहादूर 
सेठ बललभदास जबलपुर बालों के यहाँ ६ ब्ष तक और श्री धरमचंद मोदी सागर वालों के 
यहाँ ६ वर्ष तक मुनीमी की | वें बहुत ही प्रभावशाली, विद्वान्‌ व लगनशील व्यक्ति थे । 
बहुत ईमानदार थे। उनके नीचे जो लोग काम करते थे, वे लखपती बन बंठ थे, पर मेरे 
पिता जी किराये के मकान में ही रहे श्राये । पिता जी की इसी कत्तंव्यशीलता और ईमानदारी 
का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप मुझे इस संसार में श्रनेकों कथि- 
नाइयों का सामना करना पड़ा, पर में कभी पीछे नहीं हटा । 

उनकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि वह मुझे वकील बनावेंगे । यह ख्वाहिश उनके 
जीवनकाल में ही पूरी हो गई थी । में अपने प्रात्ता-पिता का एक ही पुत्र था | हां मेरी चार 
बहिनें थीं | उनमें से तीन की मृत्यु हो गई और चौथी विधवा है, जिनके नाम क्रमश: इस 


जिनके यहाँ विवाह सम्बन्ध बुन्देलखण्ड की प्रथानुसार आठ सांकों का मिलान 
करने पर होता है । 
२. बच जावें। 
हे, माता । 


प्रकार हैं--मैंदाबाई जो मुंगावली में ब्याही थीं; रजनी बाई जो भोपाल में श्रीमान्‌ सरदारमल 
जी (जुमेराली) को ब्याही थीं, मथुराबाई जो संनाई में गुलजारीलाल जी को ब्याही थी 
भर कोंसाबाई जो पछार में मोतीलाल जी हकीम को ब्याही थीं । अब केवल कोंसाबाई ही 
जावित हैं । 

जिस समय मैं १३ वर्ष का था, उसी समय मेरी मां की अचानक मृत्यु हो गई थी । 
मेरे मामा श्री कड़ोरेलाल जी मेरी मां की जगदलपुर लिवा ले जा रहे थे । रास्ते में उनका 
सारा जेवर चोरी चला गया था | इससे उनके दिल पर एक गहरा झ्राघात पहुँचा श्लौर उनकी 
मृत्यु हो गई। मेरे पुज्य पिता जी की मृत्यु ६४ वर्ष की अ्रवस्था में मुंगावली में हुई थी। 


शिक्षा 

बचपन से ही मुझ में पढ़ने की बहुत अधिक लगन थी । मैंने सन्‌ १६१७ में सागर 
हाई सकल से मेंद्रिक पास की । सन्‌ १६१६ में इन्दौर के क्रिश्चियन कालेज से इन्टर पास 
की । इन्टर में मेने संस्कृत, गणित शौर इतिहास विषय लिए थे और वहाँ जैन होसस्‍्टल में 
रहा करता था, जिसका नाम नसिया जी था। सन्‌ १६२१ में होलकर कालेज, इन्दौर से 
बी० ए० पास किया । उस समय में होल्कर कालेज के होस्टल में रहा करता था। सन्‌ 
१६२३ में मैंने एम० ए० और एल-एल० बी० की परीक्षाएँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास 
कीं | एम० ए० मैने संस्कृत में किया था । इस समय में जन होस्टल इलाहाबाद में रहता था । 


मुझे अपने शिक्षार्थी जीवन-काल में रायपुर की मारवाड़ी सोसायटों से आाथिक मदद 
मिली । जैन ट्रस्ट फंड, बम्बई और परवार सभा, सिवनी तथा जैन होस्टल, इन्दौर से भी मु्े 
ग्राधिक सहायता मिली थी। मुझे मेरे मामा श्री करोड्रेलाल जी ने भी थोड़ी आथिक मदद 
दो थी । में इन सब का गआाभारी हूँ। मेने नौकरी प्राप्त करते ही जितनी आर्थिक मदद 
मुर्भ जहाँं-जहां से मिली थी, सब लौटा दी । मेने किसी का एक पैसा भी नहीं रखा । मेरी 
यही इच्छा है कि जो भी विद्यार्थी इस प्रकार की झ्राथिक मदद पाता है, वह उसे बराबर 
लोटा दबे । 

मुभे संस्कृत में रिसचे स्कालरशिप भी मिली थी, पर मैंने वह नहीं ली। फिर 
सविस में रहकर ही में श्रग्रेल १६३२ में इंग्नेंड, बेरिस्टटी पास करने गया और वहां से 
अगस्त १६३३ में बेरिस्टरी पास करके लौटा । 

में अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में भी बड़ा सख्त था। मैं अपने लड़के-लड़कियों 
को ऊँची से ऊंची शिक्षा देना चाहता था और मेरी यह ख्वाहिश कुछ अंशों में पूरी भी हुई । 


विवाह श्र संतानें 


मेरी शादी सन्‌ १६१६ में, जून मास में, मंगावली निवासी श्रीमान्‌ लक्ष्मणदास की 
सबसे छोटी सुपुत्री परमोबाई उर्फ श्यामाबाई से हुई थी और गौना सन्‌ १६२१ में हुआ था। 
शादी के पहिले मैंने अपनी पत्नी को देखा भी नहीं था और न उन दिनों ऐसा देखने का 
रिवाज था मेरे पिता ने आकर, घोषणा कर दी कि में तुम्हारी सगाई कर आया हूँ । लड़की 
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देखने में सांवली, दुबली-पतली झ्ौर मामूली है। सब कोई यही भ्राशा करते ये और मुझे 
प्रोत्साहित करते रहते थे कि में दूसरी शादी कर ल। कई जगहों की बातचीतें भी आईं, 
क्योंकि सन्‌ १६२३ में में २३ वर्ष की अवस्था में एम० ए०, एल-एल० बी० हो गया था 
मेरा विवाह १८ वर्ष की अ्रवस्था में हो गया था और मेरी पत्नी श्यामाबाई को इस बात का 
बड़ा श्रेय है कि उन्होंने अपनी घेये, सेवा व त्याग से सब घर का मन मोह लिया था और 
इतनी बड़ी घर-ग्ृहस्थी इतनी कुशलता से चलाई । उनके इस बर्त्ताव के ही कारण बह 
गुहस्थी इस त्तरह बन पाई । पूर्ण श्रेय श्यामाबाई को ही है । वे बहुत बुद्धिमान हैं, उन्होंने 
बहुत काम किया, उनका स्वभाव बहुत मृदुल है और वे उदार हैं। बस उनमें एक कमी है कि 
हंस-हंस कर बात नहीं करने से या अपनी सचाई जता-जता कर काम न करने से दूसरों से 
गलतफहमी हो जाती है । दूसरेयह समभते हैं कि ये हम से नाराज हैं, या हमसे द्वेघ करती 
हैं, पर यह बातनहीं । श्यामाबाई का सारा जीवन ही मेरे रिश्तेदारों और अपने रिश्तेदारों 
की सेवा करते करते बीता । दूसरे लोगों ने सदा ही उन्हें गलत समभा । मुभसे भी कई 
बार गलतफहमी होने के माके आये, महीनों मंने श्रनवोला रखा है, पर अब सोचता हूँ कि 
शायद इसमें मेरी भी भूत रही हैं । 

द्यामाबाई की संतानें बहुत योग्य हैं और सभी बच्चों का प्यार श्यामाबाई के ऊपर 
है । उनको गझपनी मां के ऊपर ज्यादा श्रद्धा है, बनिस्वत मेरे ऊपर । पहले श्यामाबाई बच्चों 
की बातों में आकर मेरे ऊपर भल्लाया करती थीं, पर श्रब कुछ दिनों से उन्होंने बच्चों को 
भी समझाना छुरू कर दिया हैं, जब से बहुत सी बातों में हमारी बातें सही निकली तब से। 

मरी सास मेरे पास बहुत दिन रहीं। बहुत धर्मात्मा, मेहनती श्रौर स्वार्थत्यागिनी 
रही हैं और वही असर स्यामाताई पर पड़ा, और हमको सबसे बड़ा फायदा हमारी सास 
का हमारे साथ रहने का यह हुआ कि मेरी माता नहीं थीं और उन्होंने बहुत कुछ वह कमी 
पूरी की । मेरी कुल ११ संतानें हुई, जिनमें से दो लड़के श्र एक लड़की बचपन में ही मर 
गये थे । अभी चार लड़के और चार लड़कियां हैं । 

मेरा सबसे बड़ा पुत्र नरेन्द्रकुमार जन हैं, जो कि खुरई भें सन्‌ ८-२-१६२४५ को पैदा 
हुआ था । उसने जबलपुर, बेमेतरा, नासिक, बिलासपुर, नागपुर व बम्बई में शिक्षा प्राप्त की । 
फौज में कमीशन प्राप्त कर, नैवी में केप्टेन बना । फिर, नौकरी छोड़कर वह क्वेटा गया और 
वहाँ से इंग्लैंड चला गया । फिर उसकी श्ञादी बिलारी में खंडेलवाल लड़की प्रेमलता जैन से 
हुई। प्रेमलता जब मेरे यहाँ आई थी, तब केवल एफ० ए० पास थी। मेरे अ्रतीव आग्रह 
व प्रयत्न से उसने बाकी परीक्षाएँ पास कीं । नरेन्द्रकुमार बहुत यशस्वी लड़का है, पर उस 
की तबियत हाल में श्रच्छी नहीं है । अच्छी तबियत होने पर फिर वह अपनी कत्तंव्यशी लता 
दिखलावेगा, ऐसा विश्वास है। वह भी खुरई में पैदा हुआ और मैं भी खुरई में पैदा 
हुआ था । 

दूसरे नम्बर की मेरी लड़की श्रीमती राजकुमारी जैन एम० ए०, बी० टी० है जो 
श्रभी होशंगाबाद में शिक्षक है। इसका विवाह श्री रतनकुमार जेन, प्रोफेसर, काम कालेज 
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नांगपुर के साथ हुआ है। राजकुमारी के एक लड़की है, इलांकुमारी, बहुत प्यारी लड़की है। 
राजकुमारी बहुत उद्यम, सेवाभाव, त्यागवत्ति और धामिक भावना वाली लड़को है। इसने 
मकान पुखराजी कोचर हींगनघाट वालों का खरीद दिया गया है। हम लोगों के लिए राज 
कुमारी ने बहुत त्याग किया है । यह दमोह में पैदा हुई थी । 

तीसरे नम्बर की मेरी पश्नी श्रीमती चन्द्रकुमारी जैन बी. ए. है, जो डाबटर भाग- 
चन्द्र जी जैन को ब्याही है। भागचन्द्र जी डबल डी० एस-सी० हैं। अमेरिका ढाई साल 
रह कर आये | बी० एस-सी० बनारस यूनिवर्सिटी से किया था । बेंगलोर रिसर्च यूनीवर्सिटी 
का डिप्लोमा है। इन्जीनियरिंग कालेज जबलपुर में प्रोफेसर थे, फिर डालमियानगर और 
जयपुर में भी रहे । श्रब जपला में हैं, करीब २५००) मासिक मिलता है, बहुत होशियार 
हैं । इनके दो लड़के और एक लड़की हैं विनोद, विनय और मणि । बहुत होनहार बच्चे हैं । 
चन्द्रकुमारों का स्वभाव बहुत झ्नच्छा है | हंसमुख व चतुर हैं । 

चौथे नम्बर की लड़की नन्दनकुमारी है, जो उस समय पैदा हुई थी, जब मैं इंग्लेंड 
गया था । नंदन कुमारी श्रीमान्‌ डालचन्द जो जैन को ब्याही है--फर्म श्री सेठ भगवानदास 
जी शोभालाल जी सागर वाले । बड़े धर्मात्मा ओर दानवीर हैं। लाखों का दान दे चुके हैं, 
सबके काम ग्राते हैं श्रौर सभी के प्रिय हैं । अच्छे स्वभाव वाले हैं। बीड़ी तम्बाक्‌ श्रौर पत्ती 
का रोजगार करते हैं । समैया-तारण पंथी हैं। पर योग मन्दिर मागियों को भी खूब देते 
हैं । इनके ऊपर श्री ब्रह्मचारी ग्रुलाबचन्द जी का विशेष प्रभाव है । यों पुज्य श्रो गणेशप्रसाद 
जी वर्णी ईसरी का भी बहुत प्रभाव है और उनके भकत हैं | श्री शोभालाल जी के ऊपर श्री 
कान जी स्वामी जूनागढ़ का बहुत प्रभाव है और वे उनके भक्त हो गये हैं। हमेशा अरब 
यह कहने लगे हैं, कि निश्चय ही मानो, भ्रगर होने वाला है तो होकर रहेगा । इनकी दूसरी 
धर्म पत्नी का तरियोग होने से बहुत विह्नल हैं। नन्‍्दनकुमारी बहुत भ्रच्छे स्वभाव 
की लड़की है, बहुत उदार है। इसकी एक लड़की नागपुर में ही मर गई थी। प्रव चार 
लड़कियाँ ग्लौर एक लड़का है | मऊजु, किरण, मणि, कल्पना और सुरेश बहुत छोटे-छोटे हैं | 
ननन्‍्दनकुमा री अपने माता-पिता, भाई-वबहिनों, सास-ससुर, पति व सभी रिइतेदारों की खूब 
सेवा करती है। कम बोलती है, श्नौर घर में सभी इसका आदर करते हैं। जब मैं विलायत 
में था, तब जबलपुर में पैदा हुई थी, इसलिये पहले इसे लन्दन कहते थे। श्रीमान डालचन्द्र 
जी बहुत ही श्रच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद बड़े समभदार 
हैं भौर उनके कंधों पर घर की बहुत बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं । 

पांचवे नम्बर के भेरे पृत्र केप्टेन राजेन्द्र कुमार ई. एम. ई. सिकन्दराबाद में है । 

बहुत उद्यमशील, माता-पिता-भक्त, कुदुम्ब-वत्सल, स्वार्थ ८्यागी और कुदटुम्ब की उन्नति 
चाहने वाले हैं। इतकी शादी श्री हंसकुमार जैन (स्टाफ शभ्राफीसर, श्रार्मी हेडक्वाटर्स, नई 
टेहली) के साथ ११ फरवरी सन्‌ १६५६ में झ्ादर्श सामूहिक-विवाह पद्धति से हुई थी, जिसमें 
दिल्‍ली पालियामेंट के स्पीकर श्री अनंत शयनम्‌ श्रायंगर ने आकर उस श्रायोजन को सुशोभित 
किया था । बहुत से मिनिस्टर, पालियामेंट के मेम्बर, जैन-जाति के नेता, कल भ्रिग्रेडियर भ्रौर 
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बड़े २ अफसर आये थे । हस समय चार विवाह एक ही साथ हुए थे। यह प्रनोखी बात है 
कि राजेन्द्र कुमार के ससुर का नाम श्री हंसकुमार और उनकी सास का नाम हंसकुमारी और 
राजेन्द्रकुमार की पत्नी का नाम भी राजकुमारी है। राजकुमारी होशियार और अच्छे स्वभाव 
वाली नम्न लड़की है। राजकुमारी के सभी रिश्तेदारों का स्वभाव अश्रच्छा है। इस साल 
बी. ए. में बेठने वाली है। मोटर चलाना सीख लिया है। रायफिल सूटिंग में सिर्फ ३ दिन की 
ट्रेनिंग में इनाम लिया है। पियानो बजाना सीख रही है। पेन्टिंग और सिलाई में भी 
होशियार है। राजेन्द्र कुमार ने सन्‌ १६५६ में पूरे कूटुंब को (राजकुमारी, चंद्रकुमारी और नंदन 
कुमारी को छोड़कर )--मुझे, मेरी पत्नी, सब लड़कों, छोटी लड॒की, मेरी बहिन और राज- 
कुमारी की लडकी इला को अपनी अआस्टिन कार में कन्या कुमारी तक सब जैन तीथ्थों व 
दर्शनीय स्थानों की सुखपूर्वक यात्रा करा दी । ये भ्रमरावली में पैदा हुए थे। इनकी श्रांकाक्षा 
तो थी कि विलायत की यात्रा भी मोटर से हो की जावे । राजेन्द्र को उनकी इच्छा के विरुद्ध 
मैंने ही मिलिटी एकेडेमी में भरती कराया था । 


छठवें नम्बर का पुत्र संतोषकुमार जैन है जो प्रभी इंजीनियरिंग कालेज नागपुर में 
पढ़ते हैं। बहुत होशियार हैं। मंट्क और एफ. ए. फट डिवीजन में पास हुए थे । बहुत 
होशियार, सत्यवादी, आज्ञाकारी और कत्तेंब्यशील हैं । इनका स्वास्थ्य श्रच्छा नहीं रहता है। 
घरके सब लोगों की सेवा करना चाहते हैं। दूसरों को पढ़ाने का शौक है, यहाँ तक कि 
परीक्षा के समय अपना पटना छोडकर दूसरों को पट्टा देने की हिम्मत इसी की थी । यह जाँज- 
गीर, जिला बिलासपुर में पंदा हुए थे । 

सांतवें नम्बर की लड़की अशोक कुमारी उफें ज्योति, उर्फ बेबी इस समय मेडिकल 
कालेज में फस्टईयर में है। एन. सी. सी. में भी थी । फर्ट डिबीजन में मेटिक किया था । 
फिर बी. एस-सी- फट ईयर और प्रीप्रोफेसनल साथ-साथ पास किया | यह अकोला में पैदा 
हुई घी। इसकी इच्छा मेडिकल में भर्ती होने की नहीं थी । होम साइन्स में भर्ती कराने की 
कोशिश की, सफलता नहीं मिली । फिर भी अनिच्छा रहते हुए प्रयत्नशीज्ञ है। मेरी राय में 
कूंटुंब व ज्योति के हित में मेडीकल पड़ना ही हितकारी है। यह बात भविष्य के गर्म में है । 
पर हमारा झाग्रह है कि ज्योति को मन लगाकर त्याग की भावना से ही मैडिकल में पढ़ते 
जाना चाहिये । भारतवर्ष तेजी से बदल रहा है। हमारा आदश सिर्फ पश्चिम की नकल 
करना ही रह गया है। पाश्चात्य सम्यता में ढ़ले बिना हम रहेंगे नहीं, उन्हीं के तौर तरीके 
हमें अख्तयार करना पड़ेंगे । जीवत में सभी खतरों का सामना करने की तैयारी करके हमें 
रहना चाहिये | संसार भोतिकतावादी होता जा रहा है, इसे हम रोक नहीं सकेंगे । 

आठवें नम्बर का मेरा सबसे छोटा पुत्र रवीन्द्रकुमार जैन है जो अ्मरावती में पंदा 
हुआ था। अ्रभी आठवीं कक्षा में एस. एफ. एस. स्कूल में पढ़ता है । पढ़ने में खूब मन लगाता 
हैं। इसको क्‍या बनना है, यह अभी से नहीं कहां जा सकता, पर मेरी ख्वाहिश है कि पूरी 
और ऊ'ची से ऊंची शिक्षा इसे दी जावे । श्रगर मिलिट्री एकेडेमी में न जा सके तो आई. ए. 
एस. के लिए त॑यार कराया जावे । सिविल जीवन में एक का रहना जरुरी है। 


१४ 


सबिस का जोवम 

मैंने सन्‌ १६२३ में एम. ए. भौर एल-एल- बी. दोनों एक साथ किये थे। उसी वर्ष मेरे 
मामा जी के ऊपर जगदलपुर में एक मुकदमा पड़ा | उसे लड़ने के लिए मुर्के बुलाया गया । 
में जगदलपुर बड़ी कठिनाइयों और कष्टों से पहुँचा, विजयानगरम्‌ आदि होते हुए-पेदल 
साइकिल, बेलगाड़ी, टूटी बस इत्यादि से, पर लगन इतनी थी कि पेशी के दिन पहुँच गया भौर 
मुकदमा भी जीत लिया। यह मेरा पहला मुकदमा था। चार माह जगदलपुर में वकालत की । 
पहिला एल-एल. बी. वकील था, दो हजार रुपया कमाकर लाया भौर उसी से छोटी बहिन 
मथुरा बाई का ब्याह किया। फ्रिर मैंने सन्‌ १६२६ तक खुरई में वकालत की । उसी वर्ष 
मुर्के बहुत बुरी तरह दरतों की बीमारी हो गई थी । इसके बाद उसी वर्ष खुरई म्यूनिसिपे- 
सिटी का मेम्बर चुना गया और वहां मेंने एक मकान भी खरीद लिता । 

फिर जबलपुर में २४-७-१६२६ को १७४५) रुपये माह पर इनकमटेक्स आफिस में 
सविस करने लगा | उस समय में इतना बीमार था कि जिस दिन मेंने नौकरी ज्याइन की 
उस दिन में बँठने में भी श्रसमर्थ था। मेरे पिताजी मेरे साथ रहे और उस समय श्री के. पी. 
वर्मा की कृपा से जो कि इनकमटेक्स के आसिस्टेंट कमिश्नर थे, मेरा कार्य हुआ । 

फिर २४-७-१६२७ को दमोह में सिबिल जज के पद प्र नियुवत हुआ | भअ्रप्रैल १६० 
३२ में इंग्लेंड गया और वहां से अगस्त १६३३ में बैरिस्टरी पास करके लौटा । फिर हरदा, 
कटनी, जांजगीर, अकोला भें रहा | बाद में ऐ. डी. जे. और ए. एस. जे. होकर छिंदवाड़ा भाया 
ग्रोर फिर १६४६ में अमरावती आया फिर १६४७ में दिसम्बर में नागपुर आया। वहाँ मैं 
इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ट्रिब्यूनलका चेयरमेन हुआ । यहीं से हमारा अधिकारियों से कगड़ा.शुरु हुश्ना । 

में ठीक ठीक न्याय दिलाना चाहता था। वहाँ के गृहमन्त्री यह नहीं चाहते थे । 
असेसर हमारे माफिक थे। चीफ मिनिस्टर के लड़के का केस मेरी कोर्ट में था| मेरे ऊपर 
नाजायज्ञ दबाव डाले जाने की कोशिश कीगई, पर मैं दबा नहीं । फलतः मुझे दूसरे नम्बर 
का ऐ० डी० जे० करके जगदलपुर मेरा तबादला करा दिया गया। सन्‌ १६५५ तक मैंने 
बहुत मुसीबते भेलीं | मेरे जूनियर डिस्ट्रिक्ट जज हो गये । मेरे ऊपर ग्रयोग्यता का श्राक्षेप 
लगाया गया । डिपार्टमेण्डल एनक्वायरी हुई, बहुत चार्ज लगाग्रे गये, पर एक भी सावित 
नहीं हुआ । मेरा कम्पलसरी रिटायरमेन्ट १६-२-१६५४ को होशंगाबाद से करा दिया गया। 
मैंने भ्रागे बढ़ना ठीक नहीं समझा क्‍योंकि मुझे हृदय रोग हो गया था। मैं हृदय रोग से 
पिछले कई वर्षों से पीड़ित था । परन्तु मुझे सामाजिक सेवा करने का शुरू से ही शौक था । 

बच्चों की पढ़ाई की चिता थी | सोचा था वकालत कर लेंगे । एनरोल भी करा लिया, कुछ 

दिन वकालत भी की, प्र विशेष चली नहीं। इस धंधे में अपनी प्रात्मा के खिलाफ बहुत कुछ 
करना पड़ता था। ईमानदारी से कोई पैसा देता नहीं था। जज में बहुत योग्यता नहीं होती । 
पक्षपात होता था फिर मैंने यह पेशा भी छोड़ दिया । इस तरह मेरा यह सबविस का समय भी । 
बड़ी कठिनाश्यों और कष्टों के साथ समाप्त हुआ । मैं तागपुर यूनिवर्सिटी का भी कई 
वर्षों तक मेम्बर रहा हूँ । 


१५ 


४ 5 क्र 


.. . व पतले फोटोग्राफर ने तो विरोध की कमर ही कस ली । . 


मैंनें कमी स्वप्म में भी वह नहीं सोचा था कि नेरें पासे इतनी जायंदाद हो जायेगी. 


यो परित्यिति वश मैं लोभी समझा जांता हूं पर मैं बहुत मितव्ययी है, बह भी जहाँ तक खुद 
का संभंध है वहीं तक । जब दूसरे का प्रसंग भातो है तो जितना मैंने रिश्तेदारों पर खर्चा 
किया, दूसरों पर शायद ही कोई कर सकता है! 

मुझे जायदाद खरीदने झौर बेंचने का बहुत शौक था। सबसे पहले मैंने भ्रपने जीवन 
में खुरई में एक मकान खरीदा था। उसके बाद भ्पनी पत्नी के जेवर बेचकर जंबलपुर में 
एक मकान खरीदा, कितु कुछ परिस्थितियों से ब्राध्य होकर उसे बेच दिया । जोखिम उठाने 
की मुझे भ्रादत सी पड़ गई है, रुपयों को कभी ब्रेकार नहीं पड़ा रहने दिया, ब्याज पर या 
जायदाद में ही लगाये रखा। जियामेट्रिकल प्रापोरशन से पैसा बढ़ा । शुक्रवारी में भी एक 
मकांत धुझे मेरे दीस्त गोविद्णंद जी ने लिवा दिया था, फिर इस मकान को भी मैंने और 
बनवाया । 

पहले सोना २५) २० तोले मिलता था। मैंने अपतती पत्नी को बहुत सोना ले दिया था । 

खुरई में मैंने छोटे-छोटे तीन मकान व एक खिमलासे में सन्‌ १६२६ तक ले लिये 
ये । फिर जबलपुर वाला बंगला सत्‌ १६४० में लिया था। नागपुर का मकान १६४२ में 
लिया और एक अ्म्रावतीं में सन्‌ १६४६ में । इन सबको बढ़ी हुई कीमतों सें बेबा, पंसा 
परताएचंद माणिकचंद हरदा, मुन्नी बप्पू जबलपुर और हंसकुमार जी खंडवा के पास ब्याज 
से रखा। कुछ नेशनल बांड ले लिये। कुछ रिजर्ज बैंक के शेयर भी ले लिए थे। गरज यह कि 
रुपया बराबर बढ़ता रहा भौर मैंने भरपूर प्रावीडेन्ट फंड व बीमा भी करा रखा था। नाग- 
पुर हाउसिंग सोसायटी से २०,०००) का कर्जा लिया। यह कर्जा सन्‌ १६४८ भें मकान 
बनाने को लिया था। बाद में किराये की श्रामदती से व मकान बेचकर चुका भी दिया । शुक्र- 
बारी नागपुर वाला मकान २०,०००) में लिया था। ४०,०००) और लगाये, पर १००७) 
मालिक से पहले कुछ दिनों तक झामदनी श्राती रही, बाद में वह मझान मुफ्त में ग्रिर 
गया । 


"० 7. भेंगे सभ्‌ १६९४६ में सदर बाला मकान खरीदा +१३०००) २० गदर्मकेश से किसा था 
.:.. बर २४०००) बोगा का मिलो था। कुछ लेतदेन कर दिया 4 लोग पैसे खाने लगे | धयधा 
४ “४ और सकान बवाना शुरू कर विया । बहुत अइक्तें झाईं। कारपीरेशन ने भौर दापटर डेबौर :: 


तीस हजार रुपयों में यह सदर वाला भकान खरीदा और करोब एक लाख भौर ... 


लगाया । लाइफपालिसी पर कर्जा भी लिया । सब कर्जा चुका दिया है। इसमें रहने के 
झलाना ७००) या ८००) मासिक की आमदनी है । 


बरभी ग्रकलतरा का मकान है। मेरे मामा की लड़की सुमित्राबाई के लड़के केवल्ंद हे ही 
की ल्ादी मैंते कराई, हसको रोजगार में मैंने लगाया, लागत मैंने लगाई भौर काद में उसने 
इसको बहुत बोला दिया। बढ़ी मुश्किलों से यह भ्रकलतरा का मकान हमारे हाथ लगा, | 


हाज्पेफा न 


जिसके आबत कुछ वसूली नहीं हो रही है। इस मकान को श्रभी बेचना है । एक 
झोरियेन्टल की लाइफ पालिसी है और पत्नी की ५०००) की पालिसी न्यू एसियाटिक की 
है। अब मेरा मन वानप्रस्थ श्राश्नस लेने का है। जिम्मेदारी सिर्फ संतोष, बैबी भर रवि 
को पढ़ाने व्‌ उनकी शादी करने की है । डा० नरेन्द्र धर का काम संभाल ले तो मैं वानप्रस्थ 
झाश्रम ले लू । 


रिस्तेदार 


मुझे; रिइतेदारों से बड़ा मोह है। कोई माते या न माने मेरे श्राग्रह व प्रत्यक्ष या 
परोक्ष मदद से ही स्वश्री हुकुमचंदजी, भागचंदजी, देवकुमारजी, कप्तलकुमारजी कलरौया, 
शिवप्रसाद और वाबूलाल (भांजे) तथा सुरेन्द्रकुमार (भतीजा) आदि पढ़े हैं। मु 
शादियाँ कराने का भी बड़ा शौक रहा। मैंने अपने घर से अपनी तीन लड़कियों 
झौर दो लड़कों की शादियों के अलावा पचासों रिश्तेदारों की शादियां श्रपने घर से 
की हैं । सुरेन्द्रकुमार की शादी दमोह में श्री रतनलाल कप्तान की लड़की विमला के साथ, 
सुरेन्द्र की बड़ी बहिन सुशीला की शादी इटारसी निवासी श्रीमान पूरनचंदजी जैन के साथ 
सुरेन्द्र की छोटी बहिन की शादी टिमरनी निवासी बाबूलाल नौनीतराम के साथ मैंने ग्रपने 
घर से की । इन तीनों बच्चों को मैंने ही पाता था, कारण कि उनके माता-पिता बचपन में ही 
मर गये थे । सुरेन्द्र भ्रव इन्जीनियर है । मेरे रिश्ते के भाई वीरेन्द्रकुमार की शादी मैंने छिद- 
वाड़ा से की, उन्हें रोजगार में लगाया और फिर वे धोखा देकर शादी होने के २ साल बाद 
चले गये। फिर शिवप्रसाद और बाबूलाल, (दोनों भांजे) मेरे यहां रहकर पढ़े, उनकी 
शादियां मैंने कीं ॥ शिवप्रसाद की तीनों बहिने कस्तुरीबाई, शॉलिबाई, श्ौर ताराबाई की 
शादियां भी मैंने करवाई । ताराबाई के लड़के और लड़की की शादियां भी मेरे यहां नागपुर 
से हुई । इस तरह झनेकों शादियां मैंने अपने घर से कीं । 
मेरे कोई भाई नहीं था, पर मुझे दूसरों को भाई कहने में बड़ा सुख मालूम होता 
था। उन्हें खिलाने-पिलाने में मुझे बहुत आनन्द आझ्राता था। इन सबका श्रेय मेरी पत्नी 
श्यामाबाई को है कि वे मेरे रिश्तेदारों की इतनी सेवा करती थीं, उन्हें अपना समभती थीं । 
मेरी पत्नी के पिता श्रीमान लक्ष्मण दास जी मुंगावली के रहने वाले थे । मेरी पत्नी 
तीन बहिनें श्रौर दो भाई थे । श्यामाबाई के बढ़े भाई श्री मोत्तीलाल जी क्षयरोग से बहुत 
पहले ही मर गये थे श्र छोटे भाई श्री दौलतरामजी को धोखे से किसी ने भार दिया था। 
केवल मोतीलालजी के एक लड़के श्री बाबूलालजी मुंगावली में हैं, जिनका दूसरा विवाह 
मैंने नरसिगपुर कंदेली कराया है। बाबूलालजी की पहली पत्नी से दो संताने हैं, देवेन्द्रकुमार 
ओर वीरेन्द्रकुमार । मेरी पत्नी की एक बहन बीना ब्याही थी जो कि अ्रपती तीन संतानों 
को छोड़कर बहुत पहले मर गईं थीं। वे ही तीनों संतानें मेरी पत्नी श्रपते यहां ले श्राई 
भ्रौर हमारे ही धर उनकी शिक्षा और श्ञादी विवाह हुए । वे हैं सुरेन्द्रकुमार, सुशीलाबाई 
और शांतिबाई । मेरी पत्नी की बड़ी वहित भ्नौर बहनोई रेवाड़ी में हैं। उनके दो लड़के भौर 
तीन लड़कियां हैं--ब!बूलाल जैन, संभवकुमार जैन, शांतिबाई, प्रेमलतां श्रौर सुशीलादेवी । 
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मेरी बुआ की लड़की मुन्ताबाई का मुक्त से बहुत भ्रधिक प्रेम था। वे बड़ी ही प्रेमी, 
कृपालु, उदार और अच्छे स्वभाव की थों ; उन्होंने हम लोगों की काफी मदद समय-समय 
पर की । उनके दो लड़के श्रौर तीन लड़कियां हैं--शिवप्रसाद, धनन्‍नालाल, कस्तूरीबाई, 
कान्तिबाई और ताराबाई | 

मेरी बहन मैंदाबाई के दो पुत्र थे । श्री बाबूलाल जी की अ्रकाल मृत्यु बम्बई में हो 
गई थी और श्री कुन्दनलाल जो प्रभी मुगावली में हैं । 

हमारी बहिन कोंसाबाई ही अब जीवित हैं। उनके पति मोत्तीलाल जी चौधरी 
नागपुर में इलाज कराने भ्राये थे । यहीं पर मेडिकल कालेज में उनकी मृत्यु हो गई थी। 
उनकी संतानें बड़ी योग्य हैं। ये पांच भाई हैं और दो बहनें हैं । सबसे बड़े पुत्र श्री ताराचंद 
जी ललितपुर में डाक्टर हैं । पिता की मृत्यु के बाद ताराचंद जी ने ही झपने भाइयों 
को पढ़ाया । श्री विमलकुमारजी बीना में डाक्टर हैं। उनसे तीन छोटे भाई सुबोधकुमार, 
केयांसकुमार और अरविदकुमा र हैं । 


समाज सेवा श्रौर समाज सुधार 


समाज सेवा की तइप शुरू से ही मेरे हृदय में रही है। बचपन से ही समाज सेवा 
करने का शौक था । इसलिए मुभे बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । पर मैं अपने 
जीवन का यह कट अनुभव लिख रहा हूँ कि परोपकार या दूसरों की सेवा करने में मुभे 
अ्रतीव आनन्द आता रहा है। सुख निवृत्ति में है, प्रवत्ति में नहीं है । सुख पाने के लिए सीमा 
निर्धारित करना प्रावश्यक है । 
जब में छोटा था तब मैंने कई अनभेल विवाह रोके । अशोक नगर का विवाह रोकने 
में तो (अशोकनगर में एक बड़े सेठ एक छोटी उम्र का लड़की से विवाह कर रहे थे) मेरा 
कान तक फट गया था, ट्रेन लेट हुई, बड़ी मुसीबतें झ्ाई, पर विवाह रोक कर ही माना । 
इसी तरह से मैंने छोटी छोटी लड़कियों का जो विधवा हो गईं थीं, विधवा विवाह चालू 
करवाया | दहेज प्रथा की चक्की में हमारा समाज बुरी तरह से पिस रहा था । इस दहेज 
प्रथा को दूर करने के लिए मैंने ही ग्रादर्श विवाह पद्धति की प्रथा निकाली । भादर्श विवाह 
मेरे द्वारा ही चालू हुए। जबलपुर में शुभचन्द्रजी की सूपुत्री विमला देवी का विवाह श्री 
देवकुमार जी कलरेया के साथ जिस समय हुश्रा, उस समय बहुत विध्न आये थे । पंडित 
गणेशप्रसादजी वर्णी को झपना मौन ब्रत तोड़कर बातचीत करनी पड़ी थी। उसी 
वक्‍त मैंने जबलपुर में दिगम्बर जैन परिषद का जलसा श्री साहू शांतिप्रसाद जी के सभापतित्व 
में कराया था और चार शादियां सामूहिक विवाह पद्धति से कराई थ्रीं श्र इस पद्धति का 
श्रीगणेश कराया था । करीब ४५००० आादमियों ने मुझे परिषद के पण्डाल से श्रलग कर 
दिया था, तो मैंने शाम को दूसरा पण्डाल बनाकर शादियां सम्पन्त कराई जिसमें १०००० 
के करीब की उपस्थिति थी और श्री साहजी ने हर एक जोड़ी को १०१) का टीका किया 
था और श्री अयोध्याप्रसाद जी गोयलीय डालमियानगर वालों ने कहा था कि यह पद्धति रुकने 
वाली नहीं है । उन्होंने जनता से बुलवाया, था कि “बोलो--जमनाप्रसाद कलरेया की जय,” 


श्द् 


“युग प्रवर्तक की जय” इत्यादि। यह बात गोयलीयजी ने भविष्य वाणी के तरीके से कही 
थी श्ौर उनकी यह्‌ वाणी सत्य निकली । यह पद्धति मध्यप्रदेश में तो बहुत ही ज्यादा चालू 
ही गई हैं । देवगढ़ के रथ में सेकष्टों विवाह हुए । जबलपुर के रथ में विवाह हुए | यू" पी० 
वालों के श्राग्रह से मैंने स्वयं अपने द्वितोय पुत्र श्री राजेन्द्रकुमारजी का दिल्‍ली में प्रादर्श 
विवाह किया । उन्हीं के साथ-साथ तीन विवाह और हुए । भ्रब देहली या यू० पी० की तरफ 
यह प्रथा जड़ पकड़ रही है। मेरे ही ग्राग्रह से मेरे समधी श्रीमान्‌ भगवानदास शोभालाल 
जी ने इसमें मेरा सहयोग दिया और श्री झोभालालजी ने स्वयं अपने लड़के लड़कियों का 
आदर्श विवाह किया । श्रव श्रीमान्‌ शोभालालजी इस आदझे सामूहिक विवाह पद्धति के 
सभापति भी हैं। मैंने अपने पचासों रिश्तेदारों की झ्रादर्श शादियां अपने घर से कीं। शादी 
करवाने का मुझे बड़ा झौक रहा है। हजारों की तादाद में शादियाँ करवाई। रायबहादुर 
फतहचन्द गंगराड़े की (जो डी० सी० हो गए थे) दूसरी शादी (कश्मीर बाली) में भी 
मेरा बहुत हाथ था | वृद्ध विवाह और प्नमेल विवाह रोकने में तो बड़ी बड़ी विपत्तियां 
भेलना पड़ी । सन्‌ १६३१ में कुजीलालल जी कठरया पछार वालों की शादी के वक्‍त मुझे बुरी 
तरह से पीटा गया । फिर सन्‌ १६३३ में बजरंगगढ़ के हीरालाल भूत की लड़की की शादी 
मंंगावली के मंगलचंद जी भगत के साथ ते हो गई थी । मंगलचंद जो की उम्र ४५ साल की 
थी । गुना जाकर लड़कों को जबददस्ती पकड़ लाये थे । पुलिस ने मुकदमा चलाया। हमें 
झौर हमारे साथियों को गिरफ्तार किया, पर फिर बाद में रिहा हुए । 


पहले बिनेकावालों को दर्शन तक नहीं करने देते थे, उनके साथ खाने पीने का व्यव- 
को दूर की बात थी। स्थितिपालकों से भारी लड़ाइयां लड़नी पड़ती थीं। अ्रमरावतो में 
प्रोफेसर हीरालाल जी जेन के यहां समाज का खाता-पीना मैंने ही शुरू करवाया । अन्‍च्तर्जा- 
तीय विवाह शुरू करवाये । चबेनी (शादी की) और मरणभोज बन्द करवाने में बड़ा प्रयत्न 
करना पड़ा। मैं नहीं बाहता हूँ कि मरण भोज में फिजल खर्च हो। मैं मरणभोज का 
कट बिरोधी हूँ । 

मैंने हजारों आदमियों को सर्टीफिकेट देकर, सिफारिश करके कोशिश करके छात्र- 
बृत्तियां दिलवाई, नौकरी में लगवाया । 


मैंने शादियों में बहुत कम खर्चा किया । हर शादी में मेरा एलान रहता था कि कोई 

न कोई सामाजिक कार्य होना चाहिए। किसी न किसी संस्था का अधिवेशन होना चाहिए । सब 
कार्यकर्ता इकटठे हुआ करते थे । समाज सुधार का कार्य आगे बढ़ता था । उन दिनों समाज 
में ऐसा करने के कारण मेरे प्रति बहुत रोश था, पर भ्रब सबके सब इसका श्रनुकरण करने 
लगे हैं, यहां तक कि श्रपने लड़के बच्चों की शादियां जुटाने में मुर्के इस प्रवृत्ति के कारण बहुत 
बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ फेलना पड़ीं। उन दिनों यह कायदा था कि बिरादरी में पंडित लोगों 
की कोई भी पहले पहल अपनी श्ञादी में शामिल होने का निमंत्रण नहीं देता था | यह 
विश्वास था कि श्रगर बुलानेंगे तो उस पाप के असर से वर और कन्या को श्रागे जीवन में 
पाप का भागी होना पड़ेगा । पर मेरे यहां की श्ञादियों में खास तौर से मैं ऐसे लोगों को 
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ऐलान करके बुलाता था झौर मेरे यहां ऐसे सैकड़ों लोग आये । बिनेकाबालों को बुलाना 
शुरू तो भेरे घर से ही हुआ । पं० उत्तमचंद जी वेच्य पिडरई वालों का मुझे बड़ा सहारा रहा । 
वह बड़े उत्साही और लगनशील, कततंब्य शील व्यवित थे । उनके सहयोग से मैंने बहुत से 
काम किये। श्रन्तिम समय में वे मेरे पास नागपुर श्राकर ही मरे । 

मैंने सकड़ों धरेलू मामले झ्रापस में सुलभाये हैं। उन्हें श्रदालत में जाने से रोका 
और हजारों रुपये इस तरह बरबाद होने से बचाये हैं। जायदाद के तो बहुत से मामले 
सुलभाये हैं । | 

मैं अपने जीवन के कुछ कटु परन्तु कीमती अनुभव लिखना चाहता हूँ । 

परोपकार या दूसरों को सेवा करने में मुर्भे शुरू में ही प्रतीव आनन्द आता रहा है, 
क्योंकि मैंने सुख निवृत्ति में ही माना है, प्रवृत्ति में नहीं । यही शिक्षा मैंने अपने बच्चों को 
भी देने की कोशिश की है । सुख पाने के लिए सीमा निर्धारित करना आवश्यक है । संसार 
चलाने के लिये पं॑सा श्राजकल बहुत श्रावश्यक हो गया है । यथेष्ट पैसा न होने से बहुत पाप 
करने पड़ते हैं व दु:ख भोगना पड़ता है व अपमान सहने पड़ते हैं। जब एक-एक पैसा संचित 
करो, तब मुश्किल से बड़ी रकम इकट्ठी कर पाते हैं, इसलिए हर वक्‍त खर्च करते वक्‍त 
एक-एक पैसे का ध्यान रखो । मौका आझाने पर थैली का मृंह खोलने में संकोच मत करो । 


मेंने ग्रपने जीवन में जो सबसे बड़ी गलती की है, वह यह है कि जब में नौकरी में 
था तो उस काम को परिपूर्णता से नहीं किया । उसके साथ-साथ में समाज और धर्म की 
सेवा करने की धुन में था। मुझे अपनी नौकरी के कार्य में प्री तौर से मन लगाने की 
भावना नहीं आई । ज्यादा समय में सेवा कार्य में लगाता रहा | मेरे दोस्त मर्झ समभाते 
थे। मेरे चीफ जस्टिस्स सर गिलबंट स्टोन ने मुभोे लिखकर समझाया था। मेने कुछ दिनों 
के लिए यह कार्य बन्द भी कर दिया था, पर सेवा की तड्॒प रही ही भाई, इसीलिए जहाँ 
तक सविस का ताल्‍्लुक है, मेरा जीवन असफल रहा। मेरें जनियसे और मुझसे कम 
पढ़ें लिखे लोग हाईकोर्ट जज व चीफ जस्टिस हो गये। श्री जी. पी. भट्ट, चीफ जस्टिस, 
जबलपुर हमेशा कहा करते थे कि उनको सविस दिलाने का श्रेय जमनाप्रसाद जेन को है । 
हीरालालजी डाग्रा (जों सालिसिटर विभाग में हैं) वेहली, फ्लचंदजी जैन इत्यादि को 
उनकी इच्छा के विरुद्ध मैने जबदंस्ती करके सब जज बनवाया था। श्री कंदनलालजी बन्दो- 
बार एम. एछ., एल-एल. बी. की जो ग्रब क्लास फटे, ग्रेड फर्स्ट इल्कम टक्‍्स आफीसर हैं, 
पढ़ाने व नौकरी लगाने में मेरा ही हाथ था । नरसिह॒पुर व जगदलपुर में श्रपने धर में रख 
कर इन्हें वकालत की शिक्षा भी दी थी । श्री नेमीचंद जी जो श्राजकल श्री रमारानी व साह 
शांतिप्रसादजी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, उन्हें भी मेने ही नौकरी दिलवाई थी । मोततीलालजी 
जैन हरदा वालों की प्राथिक स्थिति बड़ी क्षीण हो गई थी | मैंने इन्हें सविस में लगाया, 
फिर इन्होंने होशियारी से काम बढ़ाया भ्रौर नौकरी छोड़ दी । 


इटारसी में सन्‌ १६३३ में अखिल भारतवर्पीय दिगम्बर जैन परिषद का मैं सभापति 
चूना गया और तब से आज तक लगातार कार्यकारिणी समिति का मेम्बर रहा हूँ । श्रखिल 
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भारतवर्षीय दिगम्बर जन तीथ॑ क्षेत्र कमेटी का भी मेम्बर बहुत सालों से हँँ। रथ चलाने 
का मेंने बहुत विरोध किया । कई बार फिर जब कहीं कोई न माना तो वहां सामूहिक 
विवाहीं का आयोजन किया। रथों के बारे में मेरा यह मत है कि रथ के नाम पर बहुत 
लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पर हम उन्तकी व्यवस्था नहीं कर थाते हैं और बाद में बीमारी फंलती 

है। सकड़ों की चोरी हो जाती है, रास्ते में लूट लिए जाते हैं ॥ इनके न॑ंतिक चरित्र बढ़ाने 
का कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता है । बस सिर्फ मेला हो जाता है और बह भी अव्यवस्थित । 
अ्रच्छी बात तो यह है कि पंगतें बन्द हो गई हैं । 


अब यदि कहीं पर वेदी-प्रतिष्ठा, रथ वगैरह हों तो वे उस समय होना चाहिए जब 
शादी की तारीखें रखी जा सकें | जहां मेले सहज में ही होते हैं, वहीं पर रथ चलाए जावें, 
जैसे देवगढ़ में या थोबीनजी में हुआ था । बहुत पहिले से ऐलान होना चाहिए। सरकारी 
सहायता लेना चाहिये व उनसे व्यवस्था कराने में सहयोग होना चाहिए और हरणएक छ्याल 
के लोगों को श्रपने-अपने विचार फैलाने का मौका देता चाहिये । रथों के समय जन समाज 
के भ्रधिवेशन अवश्य हों । 

मुझ प्रो० हीरालालजी से विशेष सहयोग प्राप्त रहा । हम लोग इलाहाबाद, भ्रमरा- 
वती ओर नागपुर में साथ-साथ भी रहे व बाकी समय में हर साल इकट5 संकड़ों बातों में 
योगदान देते रहे । उन्होंने श्रपश्रंश साहित्य की बड़ी झ्रपूर्व सेवा की है। उन्हीं की बदौलत 
धवला ग्रंथ व काँरजा सीरीज का संपादन हो सका | उनके इस कार्य में में उनका कार्य 
निष्पादक रहा आया | पंसे का व विक्री झ्ादि का या प्रबन्ध का भार बंटाने में भी मेरा 
उपयोग रहा है । 

सन्‌ १६३३ में मेरा संबन्ध श्री सेठ लक्ष्मीचन्दर जी सिताबराय भेलसा वालों से 
हुमा । इटारसी में परिषद में वह आये थे । उनका विचार रथ चलाने का था । मुर्के मालूम 
होने पर में उतके पास चार बजे सुबह पहुँचा । समझाया और वह मान गये । उन्होंने धवला 
छपवाने के लिए ११५००) का दान दिया । उन्हें दानवीर की पदवी दी मई । सन्‌ १६३४ 
में उन्होंने जैन परिषद्‌ भेलसा में करवाई और ५०,०००) का दान जैन हाई स्कूल खोलने 
के लिए दिया । फिर स्कालरश्िप फंड के लिए १०,०००) का और दान दिया । जैन धर्म- 
शाला व मंदिर भी बनवाये । दान देने के बाद ही श्री राजेन्द्रकुमार पेंदा हुये | बड़े युयोग्य हैं, 
बी० ए०, एल-एल० बी० पास कर लिया है। बड़े विनयशील हैं। बाबू तरुतमलजी के 
योग से ही हाई स्कूल कालेज हो गया है श्रौर श्रब एक लाख रुपया साल का बजट हांता है । 
खूब उत्नति हुई । धवला भी पूरा छप गया । सेठजी मकानों को रहन रखकर एक रुपया 
सैकड़ा का व्याज वचाकर देते रहे भ्रौर उसी से यह काम इतना आगे बढ़ा । में इनकी 
संस्थाश्रों का टस्टी हुँ। सेठजी का मेरे ऊपर गअत्यन्त प्रेम है। पुराने ढंग से रहते हुए भी 
उनके विचार बड़े सुलभ हुये हैं श्रौर हर एक ग्रच्छे काम में मदद देते रहे हैं। ५००० )पर- 
वार सभा को भी दान दिया है, श्री राजमलजी बड़जात्या भेलसा वालों का भी श्रप्रत्यक्ष 
रूप से इन चीजों में हाथ रहा है । 
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में किससे क्‍या भ्राशा करता हूँ ? 


मेरे श्राजा बहुत साधारण परिस्थिति के थे। मेरे पिता की आशिक स्थिति श्रच्छी 
नहीं थी, पर थे बड़े प्रतापी और कत्तंव्यश्ील । उनके जीवन की यह ख्वाहिश थी कि वे 
मुझे वकील बनावेंगे। यह उनके जीवन काल में ही पृर्ण हो गई थी । फिर मैंने कुटुम्ब के 
स्तर को बनाया ओर उनके बनाए हुए उसूलों पर चलने से मुझे बहुत फायदा हुआ । उनकी 
जिन्दगी में कभी-कभी में उनका पालन नहीं करता था। वह मुक्त पर प्रभावकारी नहीं होते 
थे पर पीछे मैंने महसूस किया कि जो वह कहा करते थे, वही सही था और यदि उनका 
कहना पूरी तरह से में मानता तो मैं ज्यादा उन्नति कर लेता । पर अरब तो वहू समय निकल 
गया, पछतावा भर हाथ में रह गया है। में अपनी संतान से यह जोर देकर कहता हूँ कि 
बड़ों का कहना जरूर मानना चाहिये, यद्यपि पहिले उस ववत यह बात समझ में नहीं भी 
आती हो तो भी । कारण यह है कि दुनियां के अनुभव बड़ों को ज्यादा रहते हैं। यह बात 
श्री सेठ भगवानदासजी शोभालालजी सागर वालों के घर में बहुत अच्छी है, पर मेरे घर 
से यह बात उठती चली जा रही है, कारण कि सभी पढ़े लिखें हैं और हर एक का यह 
ख्याल है कि वह ज्यादा जानता है और बड़े बूड़े प्राकालिक हो गये हैं। कुछ हद तक यह 
बात ठीक भी है पर यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है । बड़ों को बात नहीं मानने से नुक्सान ज्यादा 
है, फायदा कम । हमने भी अपनी प्रवृत्ति नई पीढ़ी की बात मानने की करली है । 


अब हम कुछ कटु सत्य कहना चाहते हैं जो हम महसूस करते हैं और जिनकी सत्यता 
ग्रौर उपयोगिता बाद में सिद्ध होगी । 


राजेन्द्र के प्रति 


इनमें बहुत से गुण हैं। सत्य, शौच और त्याग । बहुत बुद्धिमान हैं पर संयम की बहुत 
कमी है ॥ बहुत भावक हैं और एकांगी दृष्टिकोण को सही सिद्ध करने के लिए गलत आधार 
लेकर तर्क व आचरण करते हैं पर हैतु फिर भी निन्‍दोपरि रहा है। उनके जीवन की मुख्य- 
मुख्य विपत्तियों पर पुनविचार करते हुये लिखना पड़ता है । सन्‌ १६५० के जून में एकेडमी 
देहरादून में भर्ती होने के बाद छोड़ने के लिए बड़ा भारी उपद्रव मचाया था। हमारे हिलै- 
थियों ने राजेन्द्र से कहा था कि “जज सा० ने बड़े लड़के नरेन्द्र को सेना में भर्ती करके 
बिंगाइ दिया, अब दूसरे लड़के को बिंगाड़ने पर उतारू हैं, इत्यादि । यद्यपि राजेन्द्र की भावना 
एकेडेमी को छोड़ने की इसलिए थी कि वह हमारे कुटुम्ब की सेवा करे, फिर भी जो कदम 
वह ले रहे थे, उनके लिए व कुटुम्ब के लिये बहुत अहितका री था । इस पर बहुत पत्र-व्यवहार 
हुआ पर मेरे पक्‍के बने रहने के कारण बड़े भारी खतरे से बचे। सन्‌ १६५६ में इन्होंने 
शादी के बारे में भी बहुत तूफान मचाया था, इसके का रण पूरे कुटुम्ब को बहुत कष्ट हुआ्राश्मौर 
खर्चे में पड़ना पड़ा । राजकुमारी मु से वायदा करके गई थी कि बह कहीं सगाई पक्की नहीं 
करेगी, पर फिर भी वह करके झ्राई थी और मुभको यह कह कर चुप कराया गया कि रज्जन 
इस मूड में थे कि कुछ भी कर लेते । मुझे उपवास करना पड़ा । में गिर पड़ा और हाथ उतर 
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गया । फिर भी देहली में जो संबंध इन परिस्थितियों में घिर कर हुआ, ठीक ही हुआ । जा 
होता है, भ्रच्छा होता है । यही विधान होगा और यही हितकारी हो। राजकुमारी (बहू) 
बी० ए० पास नहीं है। इसका बी० ए० पास होरा बहुत आवश्यक है। सब बातें भविष्य 
के गर्भ में हैं । रज्जन ने कहीं पह़ लिया होगा कि शादी के पहिले' पत्र-व्यवहार भावी पत्नी 
से करना हितकर होता है इसका दृष्प्रयोग हमारे ऊपर किया गया । 


स्व परिसर जमवाप्रसाद : जीवन परिचय 
-- शोमती राजकुमारों जन -- 


श्री जमनाप्रसाद जी के पूवंज मध्यप्रदेश के एक छोटे से ग्राम पिठौरिया के रहने वाले 
भे, जो खुरई तहसील, सागर जिला में स्थित है और खुरई से खुश्की के रास्ते से श०्या 
१२ मील दूर है। जिस मकान में इनके पू्वंज रहते थे, वह आज भी खण्डहर अवस्था में 
पड़ा हुआ अपने जीवन की अन्तिम साँसें गिन रहा है। श्री जमनाप्रसाद जी के श्राजा का 
नाम श्री भीकमचन्द जी कलरैया था और उनके पिता जी का नाम परमानन्द जी कलरेया 
था । पिठौरिया में दूसरे कलरुया कुट्म्ब भी थे ज॑से कि श्री हीरालाल जी कलरंया, मूलचंद 
जी कलर्र॑या और रतनचन्द जी कलरया । कलरंया खानदान बहुत बड़ा खानदान है । 


श्री जमनाप्रसाद जी का जन्म खरई में कातिक सुदी २, संवत्त १०५८ तदनुसार १३ 
नवम्बर, सन्‌ १६०१ को हुआ था । चार बहनों के बीच एक ही भाई होने से उनका लालन 
पालन बड़े लाइ-प्यार से हुआ । बहनों में से अब केवल एक ही बहन कोसाबाई जीवित हैं । 
बचपत में ही जमनाप्रसाद जी मात्‌-स्नेह से वंचित हो गये थे । १३ वर्ष की आयु होने पर 
भ्रचानक उनकी माताजी की मृत्यु गहरा आघात पहुंचने से हो गई। जमनाप्रसाद जी के 
माभा श्री करोड़ेलाल जी उन्हें जगदलपुर ले जा रहे थे । रास्ते में रेल में उनका सारा जेवर 
चोरी चला गया, जिससे उनके दिल पर गहरी चोट लगी और वे झसमय में ही सन्‌ १६१३ 
में चल बसीं । 

ग्रापके पिता एक साधारण हैसियत के भ्रादमी थे, पर थे दिल के बड़े उदार | पिता 
की छत्रछाया में पल कर उन्हें कभी माता का अभाव नहीं खटक पाया। फिर आपकी बुझा 
भी श्रापको झपने पुत्र से अधिक प्यार करती थीं। सगी माता के समान ही झापकी फुआ ने 
आप पर स्नेहदान की वर्षा की । वे १६ वर्ष की ही उम्र भें विधवा ही एई थीं और उनके 
कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री मुलाबाई थी । पर अपनी पुत्री से भी बढ़कर उन्होंने 
भतीजे को चाहा । 

थ्री जमनाप्रसाद जी के पिता श्री परमानन्द जी कलरेया बड़े ही विद्वान, प्रभावशील 
भ्रौर लगनशील व्तक्ति थे। आपने दीनबहादुर सेठ बललभदास जी जबलपुरवालों के यहाँ 
६ वर्ष तक, श्रीमन्‍्त सेठ मोहनलाल जी खुरई के यहाँ २० बंप तक मुनीमी की थी। श्राप 
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छात्र जोवन में बरिस्टर साहब अपने इप्ट-मिन्रों के साथ । 


सबसे बड़े मुनीम ये, पर थे बड़े ईमानदार, इसीलिए प्रापके हाथ के नीचे के भ्रन्य आदमी 
तो लखपती बन बैठे और आप एक साधारण स्थिति वाले ही बने रहे। श्राप सदा किराये 
के ही मकान में रहे आये । बहुत पहले आपके पास खुरई में घर का एक मकान 
था, पर बह कर्ज में कुक कर लिया गया था। सन्‌ १६१२ में आपने बामौरा में रोजगार 
भी किया था, पर असफल रहे, फिर खुरई में ही रहकर उन्होंने भ्रपने श्रपना अ्रधिकाँश 
जीवन ध्यतीत किया । सेठ साहब मोहनलाल जी ने आपको पेंशन भी दी । आपका सामा- 
जिक जीवन भी बड़ा सुर्मय बीता । आपकी समाज में बड़ी इज्जत थी । विद्या प्रेमी भी 
थे, ग्रापको संकड़ों, हजारों कवित्त, स्वये, दोहे आदि आते थे। इन्हीं सब गुणों का आपके 
पुत्र के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण जमनाप्रसाद जी इस संसार में 
एक निर्भीक, ईमानदार, कतंव्यशील और पुरुषार्थी व्यक्ति हुए, किन्तु इसके लिए उन्हें 
भ्रनेकों कठिनाईयों का सामना करना पढ़ा, पर वे पीछे नहीं हटे | श्रन्त में श्रापके पिता 
अपने पुत्र की पढ़ाई के कारण खुरई से सागर आ बसे और उन्होंने अपना खुद का पेट काट- 
काट कर अपने पत्र को पढ़ाने के लिए पैसे दिए | उन्हें कभी पैसे की कमी महसूस न होने 
दी । इस तरह उत्साहपूवंक उन्होंने अपने पूत्र को शिक्षा दिलानी प्रारम्भ की । 


शिक्षा 


श्री जमनाप्रसाद जी की प्राईमरी शिक्षा खुरई में ही सम्पन्न हो चुकी थी । इसके बाद 
भापने सागर में शिक्षा प्राप्त की और वहीं से १५ वर्ष की अवस्था में सागर म्यूनिसिपल 
हाई सकल से द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की भर कालेज में प्रविष्ट हुए । 

बचपन से ही उनमें पढ़ने की लगन बहुत अधिक थी । उनकी बृद्धि बड़ी ही तीत्र 
थी | सागर से हाई स्कूल पास करने के बाद वे इन्दौर के क्रिश्वियन कालेज में भरती हुए । 
उस समय आप ज॑न होस्टल नक्षिया जी में रहते थे। आपने गणित, संस्कृत और इतिहास 
विषय लेकर सन्‌ १६१६ में सफलतापूर्वक एफ० ए० परास किया । तत्पदचात्‌ सन्‌ १६२१ 
में संस्कृत और अर्थज्ञास्त्र लेकर होल्कर कालेज इन्दोर से बी० ए० पास किया। फिर इलाहा- 
बाद यूनिवर्सिटी से एम० ए० और एल .एल० बी० की परीक्षाएँ एक साथ पास कीं। 
एम० ए० आपने संस्कृत भाषा में पास किया था | संस्कृत में श्रापको १००) माह की 
रिसर्च स्कालरशिप भी प्रदान की गई, पर आपने उसे अ्रस्वीकार कर दिया। आपके पिंता 
तो अपने पृत्र को एक वकील के रूप में देखना चाहते थे भ्रौर हुआ भी यही आपने प्रथम 
श्रेणी में वकालत की परीक्षा पास कर अपने पिता की इस ख्वाहिश को, “कि मेरा बेटा 
एक बहुत बड़ा बकील बने, उनके जीवनकाल में ही पूर्ण कर दिखाया। कल्पना जब सत्य 
बन गई तब परमानन्द जी की खुशी का पारावार न रहा | 

यह तो ऊपर ही कहा जा चुका है कि आपका जन्म रोज कुझआ खोदने और रोज 
पानी पीने वाले परिवार में हुआ था, इसलिए आपकी शआ्राथिक परिस्थिति संतोष मनक नहीं 
थी । इसी कारण आपको दूसरों से कर्जा या मदद लेकर ही प्रपनी ऊंची से ऊंची पढ़ाई समाप्त 
करनी पड़ी । आपने झपने जीवन काल में रायपुर की मारवाड़ी सोसायटी, परवार सभा 
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सिवनी, जैन होस्टल इन्दौर तथा जैस ट्स्ट बम्बई से भ्राथिक सहायता प्राप्त कौ थी। उन 
दिनों कालेज का खर्चा १५) से लेकर २०) मासिक तक में हो जाता था, कारण कि खाने पीने 
का खर्चा केवल ६) या ७) माह का था श्रौर फीस थी ३॥) माहँचार | इस तरह आपके 
शिक्षार्थी काल में श्रापको बाहर से बराबर भ्राथिक सहायता प्राप्त होती रही, कितु आपने 
बाद में नौकरी करके जहाँ-जहाँ से जितना-जितना पैसा मिला था, वह सब लौटा दिया । वे 
लिखते हैं, कि “मैंने अपने शिक्षार्थी जीवन काल में जहाँ-जहाँ से झआाथिक सहायता प्राप्त की, 
बह सब लौटा दी। मैंने कभी भी किसी का एक पैसा नहीं रखा। मेरी सदा यही इच्छा रही 
है कि जो भी विद्यार्थी इस प्रकार की आधथिक मंदद पाता है, वह उसे बरावर लौटा देवे ।” 


आप बचपन में बड़े उपद्रवी थे । ढाई वर्ष की ग्रवस्था में एक दिन नदी में कद पड़े 
थे, तब बड़ी कठिनाई के बाद बचाये जा सके | फिर जब ग्राप ६-७ वर्ष के थे, तब अभ्रनाज 
के बोरों के नीचे दब गये थे, तब भी ईश्वर की कृपा से बचे । 

श्रापके विद्यार्थी जीवन काल की २-३ घटनायें बड़ी उल्लेखतीय और साथ ही 
शिक्षा प्रद भी है । जब ग्राप स्कूल में पढ़ते थे, तब प्रात:काल जल्दी नींद न खुलने के भय 
से आप अपनी चोटी (उन दिनों चोटी रखने का रिवाज सा था) को घागे से बांध कर 
खूँटी में लटका देते थे और जंसे ही करबट लेते, बस ही नींद खुल जाती श्रौर वे पढने बैठ 
जाते | एक दित तो यहां तक हुआ कि वे १ बजे रात्रि को ही जाग कर स्तान करने सल 
दिये थे और पुलिस वाले का सामना होने से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। 
इसी लगन के साथ उन्होंने अध्ययत किया। बचपन से ही उन्हें पहने का इतना अधिक 
होक था कि वे हर पस्तक पड़ते, हर वाचनालय में जाते और प्रत्येक विद्वान की सत्संगति 
का लाभ उठाते थे। यही प्रमुख कारण था कि वे अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में भी 
बड़े सख्त थे प्रीर उन्हें ऊंची-से-ऊची शिक्षा दिलाना चाहते थे। उन्होंने अपने संस्षरणमें 
लिखा भी है--'कि में प्रपने लड़के-लड़कियों को ऊँची से ऊँची शिक्षा देना चाहता था ओर 
मेरी यह ख्वाहिश कुछ प्रंशों में पूर्ण भी हुई ।” 

दूसरी उनके बचपन की उल्लेखनीय घटना यह है कि एक दिन खुरई में रात्रि को 
घनधोर वर्षा हुई, जिसके कारण पड़ोस की एक बूढ़ी स्त्री घर के नीचे दब गई । जैसे ही 
इन्होंने उसकी चीख सुनी, थैसे ही थे दौड़े दौड़े वहां पहुँचे और मिट्टी तथा ईंट बंगैरह हटा 
कर उसे निकाला । टाँगा भी ढूंढने पर जब नहीं मिला तो ये उसे अपनी पीठ पर टॉगकर 
ग्रस्पताल ले गये । यह परोपकार की भावना उनमें जीवन भर रही । 

बचपन में ये बहुत दुबले थे, पर इन्दौर श्राते ही वहां के अखाड़े का पूरा-पुरा उप- 
योग किया । उस अखाड़े में सरजूप्रसाद नाम का एक पहलवान था, वह इनसे बहुत प्रेम 
करता था । उसके आ्राग्रह से ये प्रतिदिन २ से ३ मील तक दौड़ने जाते थे भ्रौर कसरत भी 
करते थे । इससे आपका शरीर बहुत बलिष्ठ बन गया था । 

इन्दौर के जन होस्टल में रहने के कारण भाष पर जैन धर्म के संस्कारों का बहुत 
भ्रधिक प्रभाव पड़ा और वहां रहने से इन्हें बड़े २ फायदे भी हुए। श्रापको जैन धर्म बहुत 
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झच्छा लगता था भौर जैन धर्म के संस्कारों पर आपका भदूट विश्वास था। झापने जैन 
धर्म का भी गुढ़ भ्रष्ययत किया था। आझापने भ्रपने संस्मरण में लिखा है, कि “मुर्के जल धर्म 
बड़ा भ्रच्छा लगा है श्लौर मेरी यही इच्छा है कि मेरे बच्चे जेन धर्म के संस्कारों को न छोंडें 
आर ऐसे वातावरण में रहें, जहाँ जैन धर्म हो ।' 

बचपन से ही भ्रापके जीवन पर स्वामी सत्यदेव की पुस्तकों का बहुत गहरा प्रभाव 
पड़ा था | भ्रपने दृढ़ निदचय के ही कारण वे इन्गलैंड जाने में भी सफल हो सके । 


विवाह श्रोर संतानें 


श्री जमनाप्रसाद जी का विवाह १८ वर्ष को प्रवस्था में सन्‌ १९१६ के जून मास 
में मूंगावली (ग्वालियर) निवासी श्री लक्ष्मणदास जी की सुपुत्री परमोबाई से हुआ था! 
सन्‌ १६२१ में इनका गौना हुआ झोर ससुराल आने पर इनका नाम परमोवाई से बदलकर 
इध्यामाबाई रबखा गया। शादी से पहले आपने भ्रपनी पत्नी को देखा भी नहीं था श्रौर 
उन दिनों ऐसा देखने का रिवाज भी नहीं था। सग्राई करके जब उनके पिता जी लोटे तब 
उन्होंने भ्राकर घोषणा कर दी कि वे अपने पुत्र की सगाई कर आये हैं श्रौर लटकी देखने 
में सांवली, दृबली-पतली श्र माग्रुली है। जमनाप्रसाद जी की हिम्मत नहीं थी कि वे 
अपने पिता का विरोध कर सकते | श्रन्त में बड़ी ही धूम-धाम से उनका विवाह हो गया 
था। उनकी पत्नी की अवस्था ब्याह के समय ११ वर्ष और गोने के समय १४ वर्ष की थी। 
ससुराल आने पर सास के अभाव में सारा काम उन्हीं को संभालना पड़ा । 


इनके इस विवाह काल की एक घटना बड़ी मजेदार है । श्री जमनाप्रसाद जी उस 
समय इन्दोर में बी० ए० में पढ़ते थे । छुट्टी के दिनों में वे घर भाये थे | ट्रेन में उन्होंने 
डबल रोटी खरीदकर अपनी पेटी में रखली थी। रात्रि को जब उनके मित्र उनसे मिलने आये, 
तब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछ, कि “भरी पेटी में जो डबल रोटी थी, वहाँ कहां है । 
उन्होंने जवाब दिया, “कि आपको पेटी में कोई रोटी-ओटी नहीं थी । उन्होंने फिर से 
पेटोी में खोजने को कहा । दुबारा फिर बही उत्तर मिला, तब तो वे बड़ें क्रोच्रित हुए और 
हाथ से बतलाया, “कि इतनी मोटी सफेद-सर्फंद कोई चीज मेरी पेटी में थी या नहीं ।” तन 
उनके हाँ कहने पर उन्होंने पूछा कि वह कहां रक्खी है। उनकी पत्नी ने उत्तर दिया कि 
“बह साबुन तो मैं नहाने की खोली में रख आई हूँ ।" 

इसी तरह की एक घटना और है | झरापकी पत्नी बड़ी डरपोक थीं। भमजाक-मजाक 
में जमताप्रसाद जी ने उनका डर छुड़ाने के लिए आपके ऊपर बाजार से खरीदा हुआ एक 
रबर का सर्प फेंका । वे सचमुच का सर्प समझकर भागी श्र गिटीं। सीढ़ियों 'पर से वे 
गिर पड़ी । हल्ला सुनकर जमनाप्रसाद जी के पिता यह समभकर दौड़ें-दौड़े झाये कि 
शायद किसी बात पर से गुस्सा होकर लड़के ने बहू को मार दिया है। वे अपने पुत्र पर खब 
बिगड़े । बहू के काटो तो खून नहीं, दिवाल में सिमट कर रह गई । जमनाप्रसाद जी अ्रपने 
पिता से बहुत शभ्रधिक डरते थे, इसलिए सच्ची बात न कह सके भौर चुपचाप पिता का साय 
ग़स्सा सहत कर लिया । 
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इसी तरह जमता प्रसाद जी के दिन आनन्द से कटते गये। किन्तु जब वे वकील 
बन गये तो लोगों ने भड़काया कि श्राप दूसरा बिवाह कर लें, क्योंकि श्रापकी पत्नी 
सुन्दर नहीं हैं। सब यह आशा भी करते थे कि जमनाप्रसाद जी दूसरा विवाह कर लेंगे, 
किल्तु आपने अपने संस्मरण में लिखा है कि “मेरी पत्नी को ही यह श्रेय है कि उन्होंने भ्रपने 
धेयें, त्याग व सेवा से सब घर का मन मोह लिया था और इतनी बड़ी घर गृहस्थी 
इतनी कुशलता से चलाई । उनके इस बर्त्ताव के ही कारण यह गृहस्थी इस तरह की बन 
पाई, बल्कि इस गृहस्थी को स्वर्ग बनाने का पूर्ण श्षेय श्यामाबाई को ही है ।' 

भ्रापकी पत्नी का स्वभाव बड़ा ही मदुंल और उदार है । वे बड़ी ही समभदार हैं । 
किन्तु उत्तमें केवल एक बात ब्रनाखी है कि वे किसी से ज्यादा हस-६स कर बात नहीं करती 
हैं, इससे दूसरों को गलतफहमी हो जाती है और दूसरे यही समभते हैं कि थे हमसे नाराज 
हैं भौर ठेंष करती हैं। पर यह बात नहीं हैं। उन्होंने अपने जीवन भर अपने कत्तंवयों का 
पूर्ण रीति से पालन किया और इस गृहस्थी को सुचारु रूप से चलाने के लिये कड़ा परिश्रम 
किया । इसी कारण जमनाप्रसाद जी के सभी रिब्तेदार, भांजे, भांजियाँ, बहनौता आदि आपके 
ही यहाँ रहे, शिक्षा प्राप्त की और उनके शादी ब्याह भी यहीं से हुये । केवल रिश्तेदार ही 
ग्रापके यहां रहे हों, सो बात नहीं, दूसरे लोग भी महीनों आपके घर रहे । झापकी पत्नी 
का सारा जीवन ही जमनाप्रसाद जी के रिश्तेदारों और झपने रिःतेदारों की सेवा करते-करलसे 
बीता है, परन्तु दूसरे लोगों ने उन्हें सदा ही गलत समझा । श्री जमनाप्रसाद जी से भी कई 
बार गलतफहमी होने के मौके आये, महीनों पति-पत्नी आपस में अभ्रनवोले रहे पर बाद में 
जमनाप्रसाद जी ने महसूस किया कि शायद ऐसा करने में उनकी भी भूलें भी । 

श्री जमनाप्रसाद जी की आ्राठ संतानें हैं । उनके ग्यारह संतानें पैदा हुई थीं, जिनमें 
से इस समय झाठ जीवित हैं, ज्ञार पत्र श्रोर जार पंत्रियाँ। जमनाप्रसाद जी ने अपने संस्म- 
रण में लिखा है किः --'श्पामाजाई की संत्तानें बहत योग्य हैं और सभी बच्चों का प्यार 
इयामाबाई के ऊपर है। उनको अ्रपनी माँ के ऊपर ज्यादा श्रद्धा है, वनिस्वत मेरे ऊपरा 
पहले श्यामा बाई बच्चों की बातों में आ्राकर मेरे ऊपर भलजाया करती थीं, पर श्रव कुछ 
दिनो से उन्होंने बच्चों को भी समकाना शुरू कर दिया है, जब से बहुत सी बातों में हमारी 
बातें सही निकली हैं, तब से । 


आपके जीवन पर आपकी पुज्यनीय सास श्रीमती लक्ष्मीबाई का भी बहुत 
ग्रधिक प्रभाव पड़ा था। वे बड़ी ही धर्मात्मा, महनती और स्वार्थ त्यागी प्रवत्तिं की थीं । 
तभी तो उनकी पुत्री भी उन जैसी ही निकली । आपकी सास का आपके साथ रहने से एक 
सबसे बहा फायदा यह हुआ कि आपको माता का अभाव नहीं खटका । 

झापके ओ चार पुत्र और चार पुत्रियां हैं, उन सबमें बडे श्री नरेन्‍्द्रकुमार जी जन हैं । 
उसके बाद उनके तीन पृत्रियां हुई जिनके क्रमश: नाम श्रीमती राजकुमारी, चन्द्रकुमारी शौर 
नन्दनकुमारी हैं। राजकुमारी प्रोफेसर रतनक्ुुमार जी जैन, नागपुर को ब्याही हैं। चन्द्र- 
कुमारी डाक्टर बी० सी० जन, वक्‍स भैनेजर, साहुपुरी (बनारस) को ब्याही है और नन्‍्दन 


स्ष 


कुमारी सागर निवासी श्रीमान भगवानदास जी शोभालाल जी जैन बीड़ी वालों के सबसे 
बड़े सुपुत्र श्री डालचन्द जी को ब्याही हैं। झापके द्वितीय पुक्र कैप्टेन राजेन्द्रकुमार दिल्‍ली 
निवासी श्री हंसकुमार जी की सुपुत्री राजकुमारी से ब्याहे । झ्रपके तृतीय पुत्र इस समय 
नागपुर के इन्जीनियरिंग कालेज के दूसरे साल में श्रध्ययन कर रहे हैं। फिर उसके बाद 
भ्रापकी चौथी सुपुत्री इस वर्य नागपुर के मेडिकल कालेज में एम० बी० बी० एस० की 
द्वितीय वर्ष की छात्रा है और चौथे सुपुत्र इस वक्‍त दसवीं कक्षा में भ्रध्ययन कर रहे हैं । 

श्री जमना प्रसाद जी को आपने रिस्तेदारों से बड़ा मोह था, इसी लिए तो वे अपने 
रिबतेदारों का पालन कर सके, उन्हें शिक्षा दे सके, उन्हें नौकरो पर लेगा सके और उनके 
शादी ब्याह कर सके । उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि---“मुभो अपने कत्तब्यों वो पूरा 
करने में सारा श्रेय मेरी पत्नी को ही है । भ्रगर वे खूद न चाहती तो मैं क्रिसी वी भी भलाई 
नहीं कर सकता था। वरिस्टर साहव के कोई भी सगा भाई नहीं था : वे दूसरों को ही भाई 
कहकर पग्रात्मसुख का अनुभव कर लेते थे उन्होंने रांरमरण में लिखा भी हे---मेर कोई 
भाई नहीं था, इसलिए मुझे दूसरों को भाई कहने में बद्ा सुख मालूम होता था ।” यह है 
उनकी कुटुम्बवत्सलता का उदाहरण । 
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समान फे नर-रत्त 
मु० थ्री गणेशप्रसाद जो वर्ण 
श्रीयुत बाबू जमना प्रसाद जी, एम. ए. एल-एल. बी., 
जज महोदय, जन समाज के एक प्रमुख नररत्न थे। वे बड़ी 
ही लगन से समाज्ञ सेवा करते थे । गरीबों के उद्धार करने 
का लक्ष्य प्रथम रखते थे । इस युग में ऐसा कर्मेठ, प्रत्युत्पस्त- 
मति पुरुषार्थी होना दुर्लभ है। परबार जाति के तो आप 
सुयोग्य कर्णाधार ही थे । ये बड़े निर्भीक वक्ता भो थे । 
उन्हीं के उपदेश से श्रीमंत सेठ लक्ष्मीचन्द्र भेलसा वालों 
ने ग्रंथों के उद्धार में भ्पना द्रव्य लगाया, जिससे कि सिद्धांत 
ग्रंथों का सम्यक्‌ उद्धार हो गया । इससे सबको श्रम्ुल्य ज्ञान 
लाभ मिला । 
समाज में जो व्यर्थ व्यय होते थे, उनको रोकने के आपने 
बहुत से उपाय किये थे। झब उनके विषय में विशेष क्‍या 
लिखें । 


लगनशील समाज सेवक 


श्री मिश्रीलाल गंगवाल 
(बित्त सन्त्रो, सध्य प्रदेश) 


स्वर्गीय बैरिस्टर जमनाप्रसाद जी जैन से प्रथम बार मैंने समाज 
सेवक के रूप में परिचय किया । मों तो उनका प्रारस्मिक शिक्षण इन्दौर 
में ही हुआ था किन्तु यह मेरे बचप की घटना रही होगी । वे जन समाज 
में प्रचलित श्रसामयिक रिवाजों से सदा निर्भव होकर लड़ते रहे श्रौर 
उनको सुधारने का जीवन भर प्रयत्न करते रहे। स्वर्गीय श्री जमुनाप्रसाद 
जी अपने विश्वासों के पक्के थे। जिस बात को उठाने थे उसे पूरा करे 
बगेर आराम नहीं लेते थे । उन्होंने न्‍्यायात्रीश के उत्तरदातसी पद पर 
रहते हुए भी जिस लगन और तन्‍्मयता से समाज की सेवा की वह 
अनुठी ही मानी जावेगी । उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम भाग में जैन 
समाज में सामूहिक विवाह पद्धति का भारी बिरोधात्मक वातावरण में 
प्रारंभ किया । यह सुधार पद्धति फैलकर सफल हुई। इसने हजारों 
कुटुम्बियों को त्राण दिया | इसी कारण वे इस पद्धति के जन्मदाता माने 
जाने लगे । श्राज भी अ्रगणित कुटुम्ब इस विवाह पद्धति को भ्पनाकर 
ग्राथिक संकट से त्राण पाते हैं। श्री जमनाप्रसाद जी के मनमें समाज 
सेवा की एक अदभुत तड़प थी जिसे उन्होंने मन श्रोर मस्तिष्क में 
जीवन भर पाला पोसा और जीवन के अन्तिम क्षण तक उच्च तंड़फ की 
चेतना से चेतनावान बने रहे । वे काम करते करते हृदयरोग के प्रकोप 
से इस नश्वर संसार से चले गये । समाज ने उनके निधन से एक अच्छा 
लगनझील सेवक खोया । उनकी लगन शीलता और समाज सेवा की 
भावना नवयुवकों को कर्म प्रेरणा देती रहेगी ऐसा मे विश्वास है । 
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लाया आये, ले चल्ला चले 


-- महात्मा भगवानदीन -- 


देवता शब्द भले ही लोगों को सुहावना लगता हो, पर हमें नहीं लगता । हमें श्रचपन 
में सिखाया गया था कि देवता मनुष्य जग्म के लिए तरसते हैं क्योंकि मुक्ति के रास्ते में 
मनुष्य गति ही भन्तिम स्टेशन है। पर सतत्तर वर्ष की इस उम्र में न जाने क्यों हमारा 
देवताओं की मान्यता पर से विश्वास उठ गया है। झगर ये कारण न होता तो हम 
जरूर श्री जमता प्रसाद जी को देवता पुरुष मानते । जब देवता ही हमारी नजरों में कुछ त॑ 
रहे तब उनके नाम के साथ हम उनको कैसे जोड़ें । हम तो उन्हें आदमी या मनुष्य जमना 
प्रसाद ही कहेंगे । भ्राजकल झादमी मिलते हैं, पर उनमें आदमियत कहाँ होती है ? मनुष्य 
मिलते हैं पर मनुष्यता उनमें ढुंढे नहीं मिलती । जिसमें हमें श्राइमियत मिलती है उसे देग् 
कर हमारा जी खिल उठता है और हमारे मुंह से झ्रापों झाप निकल पड़ता है “आ्राद्मी तो ये 
हैं” बस जब भी हम श्री जमना प्रसाद जो से मिलते थे तो उनका हंँंसमुख चेहरा देखकर 
हमारा जी अन्दर ही झ्नन्दर खिल उठता था । उनकी जीवनी हमारे झ्राँखों के सामने खेल 
जाती भी । जी होता था इन्हें गले का हार वता लिया जाय | 

एक कहावत है कि “किसी झादमी को सुखी मत कहो, जब तक तुम ये न देखलो कि 
उसका अन्त किस तरह होता है । इस कसीटी पर श्री जमना प्रसाद को उतारते हैं । मुर्मे 
ये खबर मिलती है कि श्री जमना प्रसाद इस दुनियाँ को छोड़कर चल बसे तो मुर्के ऐतबार 
ही नहीं होता । क्योंकि मुझे पता लगता था कि इस खज़र से १५ मिनिट पहले वो बिल- 
कुल स्वस्थ्य थे। स्वस्थ्य ही नहीं इतने स्वस्थ थे कि काम में लगे हुए थे ॥ फिर मृत्यु की 
बात पर कंसे ऐतबार किया जाता ? खबर देने वाले' से पूछ-ताछ की गई कि क्‍या कोई दुर्घटना 
हो गई थी ! जवाब मिला “नहीं | जीने से गिर पड़े ? जवाब मिला “नहीं” । फिर तुम 
किस बिना पर कह रहे हूं! कि मृत्यु हो गई । जवाब मिजा उनके घर का फोन कह रहा है | 
फोन मेरे पास भी था। फौरन गया, बात सच निकली । मरने से पन्द्रह मिनिट पहले वो 
स्वस्थ थे, लिख रहे थे, पाँच मिनिट पहिले स्वस्थ थे कि अचानक दिल का दौरा हुआ और चल 
बसे । दौरा तो बहाना था। कहावत--“हिल्ले रिजक बहाने मौत ॥ यानी रोजी किसी काम 
से मिलती है श्लर मौत किसी कारण से होती है। ये खबर सुन कर किसी कवि का ये पद 
याद भ्रा गया-- 
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लाई हयात झ्ाथे, कजा ले चली चले | 
अपनी खुशी न आये, न अपनी खुशी चले ।| 


इसी को हम सीधी बोली में भ्रनुबाद किये देते हैं-- 


लाया था भाग झाये, मौत ले चली चले । 
ग्रपनो खशी न आये, न अपनी खुशी चले ॥| 


गोली से हुई मौत भी इतनों सुखद नहीं हो सकती । भले ही मिनिट दो मिनिट 
में ही प्राण निकल जाते हों, पर उस समय याद श्राया हुत्रा “हे राम साबित करता है कि 
मरने वाला ह० दःख के साथ मर रहा है । राम दुःख में ही याद श्ाले हैं। भले ही तुलसी 
दास जी ये लिख जायें--- 

“कोटि कोटि मुति जतन कराँहि, अन्त राम बह्ि श्रावत नाहि । 

हमारा तो वही विश्वास है कि जिसे अन्त में राम याद न झाये और खुणी खजी 
प्राण दे दे ठगी का ग्रन्तर विशुद्ध होता है । फिर बाह्य जोवन उसका कसा भी क्यों नरहा 
ही | पर श्री जमना प्रसाद जी का बाध्य जोवन भी सब के लिए नहीं तो बहतों के लिए 
ग्रादर्श जीवन था और बना रहेगा। बहुतों के लिए हम यों कह रहे हैं कि उन्होंने द्ियों 
नहीं सैंकड़ों काम एसे किये जिससे बहुत लोग खुश हैं लेकिन कुछ बहुत नाराज हैं । भल्ता 
ग्ादमी समझा सकता है, जो बडा बारह तेरह वर्ष की लटकी को व्याहन के लिए बारात लिये 
जा रहा है शौर जमना प्रसाद की कृपा से थे ब्याहा ही लौटता है। बदनाम होकर लौटता है 

प्री जमना प्रसाद राब-जज भी रह चूके थे और सशन्स जज भी रह चके थे । इस 
कर्मी पर बैठने वाला अभियकक्‍तल की नजरों में की भला आदमी समझा जा सकता है और 
गअभियक्‍त वो मिनिस्टर का ल'षका भी हों! सकता है, गवर्तर की औरत भी हो सकती है 
राषटिपति का पाँच भी हो सकता है। खद जपना प्रसाद का पत्र भी हो सकता है । इसलिए 
ग्रभियुक्त के गिविलेदार भी उसे बला आदमी नहीं कह सकते और झपने पुत्र के अभियुक्त 
होने की शैसियन से जमना प्रसाद लखूद भी अपने को भला नहीं कह सकते। ये कथा कोरी 
कथा नहीं है, सच्ची घटना है कि एक न्यायाधीश को अपने बेटे को फसी का हुशम 
सुनाना पंत था और ये काम उसने दिल को पत्थर बनाकर किया था। पर हुक्म सुनाने 
के बाद जैसे ई चहरी से बाहुर निकला कि न्‍्यायातीक्ष उसके हृदय रे भाग निकला 
और उसकी जगह आरा बेटा फांसी के हृवम सुने अभियुक्‍त का सदसा, वह लो फिर रोता ही और 
रोया भी । ये सव कहकर हम ये कहना चाहते हैं कि जमना प्रसाद थे आदमी और आद- 
सिपयत लिए श्रादमी । गाज के भारत में न्यायाधीश पद पर आासीन होकर किसी की टेडी 
दृष्टि का शिकार न हो ये कंसे हैं। सकता है ? यही कारण हुम्ना कि उन्हें आद्ियत 
छं।ड़ने की जगह ग्रसमय में न्‍्यायाधोण का पद छोड़ना पड़ा । पर इससे आदमियतत वाले 
आदमी का क्‍या बिगड़ता । उसके लिए समाज सुधार का मेंदान खाली था, वह उस मंदान 
में कद पड़ा और फिर हम ये बात बढ़ाकर नहों कह रहे हैं कि उन्हें उस काम में गालियां 


खानी पड़ी, जूते खाने पड़े, मार खानी पड़ी, पर उस आदमी का चेहरा सिकुड़ा तो, पर 
_ मुसकान न छोड पाया । किसो के विपरीत बर को उसका मन स्थान न दे पाया 

याद रहे, वह ईमानदार बाप का बेटा था । ये भी याद रहे, ईमानदारी झौर भ्रमीरी 
एक साथ कम ही रहती हैं । इसलिए श्री जमना प्रसाद को पढ़ने लिखने में होशियार होते 
हुए भी लोगों से उधार लेकर ही अपनी ऊँची पढ़ाई पूरी करनी पडी और झपने बाप की 
स्वेच्छ को ही ज्ञाग्त करना पड़ा । ये भी याद रहे उसने जो लिया एक एक पैसा चुका 
दिया । इतना ही नहीं वो अपने पूत्र-पुत्रियों के लिए अपनी आत्म-जीवनी में ये हिदायत 
कर गया कि उन्हें अपने बाप जैसा ही बनना चाहिये ! 

भ्री जमनाप्रसाद जी घर के खर्च में मितव्ययी थे । पर अपने लिये बेहद कठोर 
थे। ऐसा मालूम होता है कंजुसी और मालदारी सगी बहनें हैं। पर उनकी किसी को 
कमी अ्खरने नहीं पाई। किसी का उस ओर ध्यान सक नहीं गया । कंजसी में उदारता 
के फल-फूल खिलते थे। उस कंजूसी ने अगर हमारे लेख के नायक को न दरा होता तो 
दर्सियों नहीं सैकड़ों विद्यार्थी अ्रपड़ रह जाते । दसियों नहीं सैकड़ों लड़कियों के विवाह में 
बेहद कठिनाइयाँ होती । या उनके पिता ऋणी होकर जीवन बिताते। सैकड़ों हम कलम 
देवाकर लिख रहे हैं | हजारों ही को उन्तके बन से या यों कहिए कि उनकी कंजूरी से 
लाभ पहुँचा ) उन्हें समझ कर हमारा जी कह बैठता है कि ऐसे कंजूस समाज जितने 
भी पैदा करे अच्छे । 

यह हम पहले ही कह चुके हैं कि श्री जमनाप्रयाद का जन्म रोज कुशा खोदने और 
रोजपाती पीने वाले घराने में हुआ था पर श्री जमनाप्रगाद अपने पीछे से दो लाख की सम्पत्ति 
छो? गये है। ये एक ऐसी बात है कि जिस पर लोग उंगली उठा सकते है। पर हमने 
श्री जमनाप्रशाद की खुद लिखी हुई झात्म कहानी सुनी, एक एक पैसे का हिसाब दिया है । 
सरकारी पद छोड़ने के बाद उनसठ हजार सरबार से मिलता है। पच्चीस हजार वी 
इन्हो रंस पौलिसी पकती है। चौरासी हजार की रकम बनिये दे बेटे के हाथ में क्या रंग दिखा 
सकती है इसे हर कोई जानता हैं| उन्होंने वैसा ही क्रिया, जमीने खरीदीं, सोना खरीदा 
इसी तरह का और व्यापार किया और इस तरह एक गरीब लखपती वन गया । कहावत 
है “इन्सान मुरद कबुल खता”। इसी से मिलती जुलती है, 'टु अर इज हा मन” 
यानी भूल करना गझ्रादमी का स्वभाव है। इसलिए जमना प्रसाद से भरें नहई हों ये 
तो नहीं कहा जा सकता। उसने अपनी झात्म कहानी में उन्हें स्त्रीक'र भी किया है । 
फिर मानवी चादर ऐसे धब्बों से पाक भ्रौर साफ है जिनसे आदमियत बदनाम होती है 
या पतित्त समभी जाती है । 

जमनाप्रसाद नामी श्रादमी को कौन प्यार न करेगा, आदर की दष्पषि से नहीं 
देखेगा । कौन न चाहेगा कि उस की यादगार बने । पर हम यही चाहते हैं और चाहते रहेंगे 
कि कोई आगे बढ़कर उस की जगह ले और ऐसा काम करे कि हम उसे भल जांय । 
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फर्मत बन-सेव 
फेमह बन-सैवक 
--- सेठ छोटेलाल जेन, कलकत्ता »- 

श्री जमुना प्रसाद जी जैन उन जनसेवकों में से थे जो काफो उच्च पद पर पहुँचने पर 
भी जनसेवक तो वन ही रहते हैं, साथ ही जनता में मिले भी रहते है। उच्च पद पाने पर 
बहुत से लोग अपने को जनता में नहीं गिनते। वे श्रपने को अलग ही ऊँची जाति का मानने 
लगते हैं । सामनन्‍्तवादी युग का प्रभाव इस जनतंत्र के युग में भी बना हुआा है । पर बेरिस्टर 
जमना प्रसाद जी जज रहने पर भी समाज में मिलकर समाज की हर छोटी बड़ी सेवा में 
हाथ बटाते रहे । यद्यपि वे जज सा० के नाम से प्रसिद्ध थे परन्तु न्यायालय की चहार- 
दीवारी के बाहर निकलते ही, समाज में पहुँचत ही, स्रत्॒ के कुंटम्नी बन जाते थे । 

वे एक सच्चे सुधारक थे। साप्रदायिक या जातीय पक्षपात उनमें नाममांत्र को 
भी न था। ग्रपनी सन्तानों को शादियों में उन्होंने ये सिद्धान्त व्यवहार में उतारे थे । खढ़ियों 
की या समाज के कप की उन्होंने जरा भी परवाह न की थी । इस प्रकार वे वाग्वीर ही 
नहीं कमंबदीर भी थ । 

समाज में सामूहिक वियाहों की जिस प्रथा का सूत्रपात हुआ है, वह उन्हों की 
देन हैं। इससे न केवल विवाहों के अ्रपव्यय रुके हैं, न केवल परेशानियां रुकी हूँ किन्तु दहेज 
ग्र!दि की कुप्रथाओं पर भी अंकुश लगा है । 

उनकी एक बड़ी विशेषता यह रही हैं कि वे जीवन भर जवान रहै । बल्कि उल्लास 
उत्साट, प्रसन्‍तता ग्रादि की दृष्टि से तो उनमें बरालकपन भी अन्त तक रहा है । किसी भी 
समारोह में वे उल्लास में इब हुए इधर-उभ्र दौदते हुए दिखाई देते थे । गंभीर म॒द्दा में 
में शायद ही कभी दिखाई देन हो । 

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्राचीन कलापूर्ण मूर्तियों के सिर काट कर बेचने 
का कुधंदा कई लोग कर रहे थे जिससे हमारी धामिक भावनाओ्रों को चोंट लगने के साथ- 
साथ देश की अमृल्य पुरातात्विक और सांस्कृतिक निधि का लोप हो रहा था | उसकी रोबा- 
थाम के लिए यह श्रत्यन्त झ्रावश्यक प्रतीत हुआ कि उन अपराधियों के दुल्साहुस को रोकने 
के लिए उनको न्यायालय से दंडित करवाया जाय । इसका भार ब॑रिस्टर सा० को दिया 
गया ओर वे इस कार्य को पूरी चष्टा से संपन्‍न कर रहे थे । कई अपराधी न्यायालय द्वारा 
दण्डित भी हो च॒के हैं । 

वरिस्टर सा० से बहुत से कार्यों की उम्मीद थी। यों वे खास बीमार भी न थे, 
पर हृदय रोग ने उनके प्राण ले लिये और समाज का एक निस्पुह सेवक छिन गया । 

उनकी सन्तान काफी सुशिक्षित श्ौर समर्थ है। आजा है जनसेवा के क्षेत्र में उनकी 
कमी किसी न किसी अंश में पूरी होगी। 





३०, 


कर्मगोगी बैरिसर जमनाप्रसाद 
४९ णेमग4२॥५ 
-- तनसुश्रराय जेन, दिल्‍ली -- 
सन्‌ १६३ की बात है, जबकि मैं लक्ष्मी इन्शोरेन्स कम्पनी, दिल्‍ली शाखा में 
मेनेजर का काम करता था और मेरे झ्राग्रह पर अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जन परिषद 
का अधिवेशन देहली में हो रहा था, जिसके स्वागतरूस्ध्री का भार भी मुझे ही सौंपा गया 
था। अधिवेशन को सफल बनाने में देहली के नवयुवक जी जान छे जुटे हुये थे । उस समय 
भारतवर्ष के प्रायः सभी स्थानों से परिषद के प्रतिनिधिगण झाये हुए थ, जिनका स्वागत 
करने का अवसर मुभे; प्राप्त हुआ । इन महानुभावों में मेरी दृष्टि एक ऐसे व्यक्ति पर गई, 
जिसे खाने-पीने की सुध नहों थी और जो सामाजिक समस्याझ्रों तथा परिषद में आने वाले 
प्रस्तावों के विपय में व्यरत था । वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर अपनी समस्याओं 
को हल करने में तथा हर प्रान्त के प्रतिनिधियों से परामर्ण करने में ही। संलग्न था । 
प्रतिनिधि भी आइये 'बेरिस्टर साहब कहकर उनसे सम्मान से मिलते थे। उनके सादे 
रहन-सहन को देखकर मुर्नें, यह विश्वास नहीं हो रहा था कि थे कोई संत्रमुच बेरिस्टर 
साहब हो सकते हैं। मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई | मेने जब उसके बतरिपय में पूछ-ताछ की तो 
मेरा भ्रम दूर हो हो गया। इतना ही नहीं मुर्क उनके जीवन की विचित्र तथा समाज 
सेवाओं में लगन की कुछ ऐसी घटनाये भी ज्ञात हुई, जिससे इनका महत्व मेरी दृष्टि में 
बहुत बढ़ गया । 
मेंने सामाजिक विषयों में बाबू जमनाप्रनाद जी से बहुत कुछ चर्चनाएं को । एसे 
सुलमे हुए विचारों के बहुत ही कमर व्यक्ति दृष्टिगोंचर होते हैं। अपने विचारों से दूसरों 
को प्रभावित करन की इतमें विचित्र शक्ति थी । मरे जीवन पर इनके व्यक्तित्व की अमिट 
छाप पड़ी और सन्‌ १६३४ से अभ्रन्त तक मेरा उनका सम्बन्ध बराबर बना रहा । 


सन १६३६ में मैंने मध्यप्रदेश का दौरा करने का विचार किया | बैरिस्टर साहब 
से इस विधय में परामर्ण किया। उन्होंने मरे इस प्रोग्राम की सराहना की और गर्मी की 
छुट्टियों में दौरे का प्रोग्राम रखने के लिए कहा और स्वयं भी अपना पूरा समय देने का 
वचन दिया। इससे अ्रधिक प्रसन्नता की क्या बात हो सकती थी। गमियों का सभय 
निश्चित कर दिया गया। 
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करोब एक माह तक मध्यप्रदेश के विभिन्‍न स्थानों का उनके साथ दौरा करते 
का अवसर मुझे मिल्रा । इस अ्रवसर पर मैंने देखा कि उनमें काये करने की भ्रपूर्व क्षमता 
है । इस दौरे में पंचायतों के झगड़े झापने जिस बुद्धिमानी से तय किये वह प्रति प्रसंधनीय 
है । जहां मैं समझता था कि यह मामला कँसे निपटेगा वहीं ग्राप कहते में इसको भ्रवश्य 
निपटा कर जाऊँगा श्रौर उसी काम में जुट जाते, खाना पीना भूल जाते, अलग-अ्रलग 
सबके पास जाकर मिलते, फिर उनको इक्ट्रा करते और उस मामले को निपटा कर ही 
उठते। कभी-कभी रात को दो भी बज जाते थे । एक स्थान पर मन्दिरों के हिसाब को 
गड़बड़ी थी । लोगों के पास रुपया दबा पद्धा था | वह रुपया देने की तैयार नहीं थ । गहरी 
खाई पड गई थी। मन्दिरों में पूजन प्रक्षाल बन्द होने को नौबत आगई थीं। बंरिस्टर 
साहब ने लोगों को बहुत समझाया किन्तु परिणाम कुछ नहीं हुआ । निराश नहीं हुए और 
अनशन टान कर बंठ गये । अब तो वहां की समाज में खलबली मच गई) मामला एक ही 
रात में तय हो गया । बाद में सब को झन्तरंग कपायें दूर करादीं । 

यद्यवि ग्राप जज जेसे प्रभावशाली पद पर उस समय कार्य कर रहे थे किन्तु 
आपने समाज में उस पद का कभी मान नहीं किया । समाज में सामाजिक कार्यकत्ता के 
रूप सें ही जेनसाधारण से मिलते-जुलते थे। बिना किसी आग्रह के स्वयं साधारण से 
साधारण क्यत्रित के घर निःसंकोच जाकर बंठ जाते थ और उनके साथ मिल बैठकर खाते 
पीते थे। परिषद के इस ग्रीप्म कालीन दौरे के समय बैरिस्टर साहब का हौसला, हिम्मत 
झ्रौर सिडरता की जो छाप मुझ पर पड़ी वह अमिट थी । 

वैसे तो भाई जमताप्रसाद जी अ० भा० दिगम्बर जैत परिषद के राभी अ्धिवेशनों 
में पहुँचने थे | सन्‌ ३६, ३७, दे८, में हुये सतता, खण्डवा और फांसी के ग्रसित्रेशनों में बहुत 
सी जटिल समस्वाएं उपस्थित हो गई थीं उन सब को सुलकाना और प्रस्तावों को पास 
कराना इनकी हिम्मत का काम था । वास्तव में ऐसे ही निस्वार्थ आर लगन के राज्चे 
कार्यकर्ताओं ने ही श्र०ू भा० दिगम्वर जैन परिपद को ऊंचा उठाया था। झआाधिक समस्याओं 
के समय बह प्रायः वहा करते थे कि पर्पिद में जब तक लगने के सच्छे भिरवार्ली कार्य- 
कर्ता रहेंगे तब तक अश्ने की कमी तहीं था सकती । संस्था का जीवस कार्य-बार्राप्रीं से है, 
केवल बन से संस्थाओं का जीवन नहीं रह सकता। जहां वैरिस्टर साहब एक बहादुर 
जनरल थे, वहां सच्चे और निस्‍्तरार्थी, लगन शील गिपाह्टी भी थे । 

स्वर्गीय बरिस्टर साहब के विपय में जितना लिखा जावे थोड़ा है। परिषद के लिए 
उनकी सेत्राञ्नों का +ई लेखा जोखा नही हो सकता । उन्होंने जीवन भर परिपर की सेबा 
की हैं। उसकी उपमा नहीं दी जा सकती । उनके अभाव से जो परिषद में जो कमी भाई है 
उसकी पूर्ति होना कठिन है ! 
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फर्मत समानरसीवी 
-- श्री महेत्र, जगदलपुर --- 

बेरिस्टर जमनाप्रसाद जी का जगदलपुर से बहुत ही निकट का संबन्ध रहा। 
मेरे स्वर्गीव बाबा उनके सम्रे मामा होते थे। बाबा जी ने जमनाप्रसाद जी के लगन 
तथा साहस को देखकर उनके अध्ययन के विषय में पूर्ण रूप से दिलचस्पी ली। उनकी 
प्राथिक स्थिति उस समय इतनी अ्रच्छी नहीं थी कि वे अपना पूुर्णा भ्रष्ययन महाविद्यालय 
में समाप्त कर सकते । बाबा जी ने उनके व्यय की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जमना 
प्रसादजी ने झपने सामाके इस प्रेम को व्यर्थ जाने नहीं दिया । लग्रातार उन्होंने परीक्षायें दी 
तथा सफलता प्राप्त करते रहे । एम. ए. एल-एल, बी. करने के बाद मेरे बाबा जी ने उन्हें 
अ्रपने ही स्थान भ्र्थात्‌ जगदलपुर में बुलाकर वकालत करने को कहा | जमना प्रसाद जी 
भ्रपना माता की श्राज्ञा को शिरोधायं कर तत्काल ही जगदलपुर के लिए रवाना हो पड़े । 
उस समय जगदलपुर पहुँचतां इतना सरल कार्य नहीं था जितना कि आजकल है । रायपुर से 
जगदलपुर तक लगभग १८४ मील की पूर्ण यात्रा बेलगाड़ी द्वारा करनी पड़ती थी । 

जगदलपुर को घेरती हुई इन्द्रावती नामक एक नदी है जिसमें उस समय बहुत ही 
बाड़ भ्राई हुई थी । जमनाप्रसादजी ने अपनी इस यात्राको बैलगाड़ी, साइकिल तथा पैदल चल 
कर पूरा किया झौर उस भयंकर बाढ़ श्राई हुई नदी को नाव द्वारा पार किया । उनका इन 
कठिनाइयों को कंलते हुए जगदलपुर पहुँचना उनके लिए प्रशंसा का विषय हो गया था। 
भेरे बाबा ने उन्हें पहुँचने के कुछ ही दिन बाद एक सिविल केस दिया जिसकी पैरवी ५००) 
में तय की गई । यह उनके प्रथम चरण थे श्रदालत की सीढ़ियों पर, पहले तो बहुत ही घब- 
राए, फिर धीरज तथा शक्ति रखकर उस केस की फाइलें देखीं । उसके बावजूद कुछ 
पहले न पड़ा तो सीधे उन्ही जज के पास गये जिनकी प्रदालत में उनका केस था। जज ते 
जमनाप्रसाद जी को आशा दिलाई कि कोई भी कानूनी कठिनाई को वे श्रपने अ्रवकाश के 
समय उन्हें समझा दिया करेंगे । जज साहब ने उन्हें वकालत की शुरूआत करने का ढंग भी 
बताया । इस केस में विजय श्री जमनाप्रसाद जी के हाथ लगी । कुछ ही दिलों में उन्हें तीन 
चार भ्रौर बड़े केस मिल गये । इस प्रकार करीब तीन हजार रुपये की आमदनी क रके उन्होंने 
भ्रपनी बहिन के विवाह की चिन्ता की तथा अपने मामा का झ्ाक्षीर्वाद तथा पूर्ण सहयोग पा 
उस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभा सके । 
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इसके बाद ही उन्हें शासन की ओर से सबजज का झोहदा प्रदान किया गया। जांज- 
गीर में जिस समय वे सबजज थे उसकी मुभे बहुत कुछ याद है । मैं भ्रपने मामाके यहाँ न्रकल- 
तरा में भ्रपनी प्रायमरी कक्षाके ग्रीष्म कालीन दीघं अ्रवकाश बिता रहा था । भ्रचानक एकदिन 
मामा के घर के साभने एक कार रकी । उसमें से ३-४ टोपधारी अफ्सरों के साथ जमना 
प्रसाद जी उतरे। पहले तो मैं डरकर भीतर भाग गया, परन्तु उन्होंने भीतर से मुझे बुलवा 
मंगाया और मुझे भ्राता ही पड़ा । उन्होंने मुझ से, कुछ दूर पर एक गांव था वहां चलने के 
लिये कहा । का? के लालच में मैं तैयार हो गया तथा वहाँ उस गांव जा पहुँचा जहाँ किसी 
गरीब किसान की एक बड़े मालगजार से किसो विषय में मुकदमाबाजी हो रही थी । किसान 
दिनों दिन कजोंला होता जा रहा था । 


जमना प्रसाद जी ने उस किसान को बहुत समभाया कि अदालत का नाम छोड़ दो । 
उसमें तुम बर्बाद हो जाओगे। किसान तथा "मालगृजार दोनों को वहाँ समकाकर उनमें 
आपसी समझौता कराकर मालगुजार से कहा कि वे गरीब किसान की कुछ मदद करे । 
मालगुजार ने समभझोता स्वीकार किया तथा किसान की मदद की । 


उम समय मैं यही सोच रहा था कि जज साहब कहीं भी जाकर मुकदमा चलाकर 
फैसला कर सकते हैं। मुझे श्रपनी भूल का पता कुछ रामय पदचात्‌ लगा । यह घटना बच- 
पन की है जो चिरस्मरणीय रहेगी । 

१६४८ में जब उनका स्थानानतर जगदलपुर ए. डी. जे. के रूप में हुआ, तव में उनके 
अधिक निकट श्राया तथा उस समय में बहुत सी बातें सोचने समभने ग्रोग्य हो चुका था। 
लगभग चार वर्ष के सम्पर्क से मुझे यह सीख मिली कि अपने सुखों का त्याग करके झाने 
वाली पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल बनाना प्रत्येक व्यक्ति का कत्तंव्य है। उनका मुख्य भोजन 
खिचड़ी था । हमेशा दूसरों को गरिष्ठ भोजन तथा उसके लिए किये गए ग्पव्यय के लिये के 
मना करते रहे । प्राकृतिक चिकित्सा! पर उनको अधिक विश्वास था । प्रात: उठना तथा निय 
मित रूप से व्यायाम करना उनका प्रतिदिन का प्रथम कार्संत्रम रहा । साधारण से रोगों के 
लिये वैद्य डाक्टरों के द्वार खटखटाना उन्हें बिल्कुल नापसंद रहा । 


जगदलपुर के आस-पास बहुत से दर्शनीय स्थान हैं। वहाँ के जैत उस समय तक उन 
र भणीय स्थानों की छटा देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाये थे । जभनाप्रसादजी ने अ्रपने 
चार वर्ष की भअ्रवधि में प्रत्येक जैनकों तथा दूसरे व्यक्तियों को उन स्थानों को देखने के 
लिये साधन प्रदान किये । कई ऐसी गहरी खाइयाँ तथा ग़ुफायें हैं जिनमें उतरने के लिए 
व्यक्ति एकाएक साहस नहीं कर सकते । ऐसे खतरे के स्थानों पर जीवन को खतरे में डाल 
कर स्वयं प्रथम व्यक्ति रहे तया उसके पश्चात्‌ दूसरे उनका अनुकरण बहुत ही मुश्किल से 
कर पाये । इसी प्रकार एक दिन चित्रकोट जल-प्रपात के सपेटे में स्वयं भ्रा गये। इस प्रपात 
में १०० फीट की ऊँचाई से सम्पूर्ण २ फर्लांग चौड़ी नदी ऊपरसे नीचे गिरती है। ऊपर की 
झ्ोर नदी पार कर रहे थे कि भ्रचानक घार में फेंस गये और प्रपात की ओर बहने लगे। मैं 
उनके धीरज और साहस की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता जबकि मुत्यु साक्षात्‌ मुंह 
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फैलाये खड़ी है श्लौर वे धार काटकर दो चट्टानों के कोण के बीच ञ्रा लगे | यह स्थान पानी 
गिरने के स्थान से करीब ५ या ६ फूट दूर होगा । उस कोण में चट्टानों का सहारा लिये 
निरन्तर पानी के तेज थपेड़े खाते रहे। उनका सिर केवल पानी के बाहर था छोष अंग 
पानी में डूबा रहां | श्री केवलचन्द उनके भांजे ने अपना जीवन खतरेमें डालकर उनकी दोनों 
मुजाशों को पकड़कर ऊपर उठाया । ईश्वर ने उन दोनों के साहस की बात रखते हुये दोनों 
की रक्षा की ! जज साहब का शरीर करीब-करीब ठंडा हो चुका था। विचारों से उनका 
ग्रधिकार उठ सा गया था। शीघ्रातिशी घक्ष श्राग जलाकर तथा पास के जंगल में रहने वालों 
को बुलाकर कम्बल का प्रबन्ध करके उनकी चेतना वापस लाई गई । 


जज साहब ने केवलचन्द को जो कि ग्राथिक दौड़ में संसार में बहुत अधिक पिछड़ गए 
थे, आथिक सहायता दे इस योग्य किया कि वे श्रपनी कुछ जायदाद बना सके | कुछ दिलों 
पश्चात्‌ केवलचन्द के विवाह का भार भी उन्होंने ही सम्हाला तथा उसे एक आदर्श रूप में 
सम्पन्न भी किया । विवाह की समस्याओं को सुलभझानेके लिए वे हमेशा आगे रहा करते थे । 
गरीब लड़कियों की शादी उन्होंने घनाढ़्य परिवारों में कराई । जगदलपुर के श्री मुन्शीलाल 
की सबसे छोटी पुत्री का विवाह मूंगावली में एक सम्पन्न परिवार में कराया । श्रीमुन्नीलाल 
जी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि बे मुंगावली जाकर लक्के को देखें। जज साहब ने लडके 
तथा उनके पिता को जगदलपुर बुलवाकर यह समस्या हल की | जैनियों के बीच फैली हुई 
खाई को पाटने का कार्य भी उन्होंने साहस पूर्ण ढंग से किया। अन्‍न्तर्जातीय विवाह द्वारा 
उन्होंने सम्पूर्ण जनों को एक सूत्र में बांधने का सूत्र भी खोज निकाला । 
मंडला निवासी श्रपने भतीजे के विवाह के लिए जगदलपुर आये हुए थे। उनका 
रहने का पूरा प्रबन्ध जज साहब के बंगले पर ही रहा । जिस क्षण दोनों पक्षों में विवाह की 
बातचीत पूर्ण रूप से एक दूसरे को मंजूर हुई, उसी समय विवाह के मुहत्त शोधन में पंडित 
जी ने बताया कि लग्न की तिथि कल सायंकाल है अ्रथवा चार वर्ष पश्चात्‌ विवाह हो 
सकेगा । पूरे समाज के व्यक्तियों ने चार वर्ष पदचात्‌ का लग्न मंजूर किया परन्तु जज साहब 
ने सारे समाज का विरोध करते हुए लग्न की तिथि दूसरे दिन संध्या के समय तय की । 
उन्होंने चार वर्ष तक विवाह स्थगित नहीं रहने दिया । इसमें कोई भी पक्ष अपने शब्द हार 
सकता है । लग्न- का पूरा कार्य जज साहब को ही करना पड़ा । 
ह समाज के बाहर भी उनके सुधा रूपी पग आगे बढ़ते ही रहे । जायदाद के आपस 
के भगड़ों को अदालत के क्षेत्र से परे रखकर न्यायपूर्ग हिस्सा प्रत्येक को दिलाया । 
ये ऐसे विषम भमड़े थे जिनमें अदालत तथा वकीलों का खर्च लगभग पचास हजार 
रुपया होता । 
इतनी उलभनों में उलभके रहने के पदचात्‌ भी उनका ध्यान समाज में होनहार बच्चों 
के भविष्य निर्माण में लगा रहता-था। उन्होंने कई बच्चों को अपने पास बगले में रखा तथा 
भरसक कोशिशें की कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके । उनसारे लड़कों में मैं ही अकेला 
ऐसा रहा जो अपनी शिक्षा की दौड़ में श्रागे बढ़ता ही रहा। जिस वर्ष मैंने मैट्रिक की 
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परीक्षा समाप्तकी तथा जीवनकी नई सीढ़ी पर चढ़ने के लिये सहारा ढूंढरहा था । उसी समय 
मेरे दुर्भाग्य से उनका स्थानान्तर वर्धा हो गया और मैं सचमुच में इस चढ़ाव को सीधा न 
चढ़कर टेढ़े-मेढ़े रूप में पार कर सका। इंजीनियर बनने का स्वप्न वकील बनने में पूरा 
हुआ । इतने दूर तथा आठ वर्ष के विछोह के बावजूद भी उन्हें मेरा इतना ध्यान था कि 
जीबन के श्रन्तिम समय में पत्र द्वारा उन्होंने मुभे विवाह करने की झाज्ञा दी। यह श्राज्ञा 
चिरस्मणीय रहेगी । 

उनकी कठिन साधना तथा तपस्या का ही यह परिणाम है कि उनके परिवार के 
सदस्य आज हर क्षेत्र में भरे पूरे हैं। ऐसा मेरा विश्वास है कि उनका नया जीवन और 
अधिक आदर्श/एवं सुधारवादी होगा । ईश्वर उनकी क्षमता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाये। 


है. 


साहसी एवं निष्ावान नेता 
-- भी बाबूलाल डेरिया --- 
नेता के गुण विरले पुरुषों में ही पाये जाते हैं भौर वे समय पाकर स्वयं ही प्रकट हो 
जाते हैं और सम्पूर्णरूप में गुणों का प्रकट होना शायद ही किसी को प्राप्त हो, पर मेरा श्रपना 
विश्वास है कि स्वर्गीय बेरिस्टर जमना प्रसाद जी में वे सब गुण थे जो एक नेता में होता 
चाहिए, और यह सब इतने जोर से मैं क्‍यों कह रहा हूँ, इसलिए कि जो कुछ उन्होंने कहा 
उसे पहले अभ्रमल में लाकर स्वयं अपने घर से सामाजिक क्रान्ति का नारा लगाया। 


मेरा पहिला परिचय तब हुआ जबकि में इटारसी (मध्य प्रदेश) में अखिल भारत 
वर्षीय दिगंबर जेन परिषद के अभ्रधिवेशन में स्वयं सेवक बनकर अपने साथियों सहित पहुँचा था । 
उस समय समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन का नारा उठाने वाले ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी 
का चातुर्मास.इटारसी में हुआ था । यह समय सन्‌ ३३ या ३४ का था। चातुर्मास में परिषद के 
माफिक बातावरण निर्माणकर ब्रद्मचारी जी ने वहाँ परिषद के अधिवेशन की घोषणा करके 
तमाम प्रगतिशील सुधारवादी क्रास्तिकारी दिगम्बर जैनियों को निमंत्रण दे दिया। उसी समय 
जमना प्रसाद जी बेरिस्टरी पास करके लंदन से लौटे थे। उन्होंने श्राग्रह करने पर 
इसके सभापति पद को स्वीकार कर लिया | खासी अच्छी व्यवस्था रही । देश के सब भागों 
के प्रतिनिधि शामिल हुए | यहाँ से स्त्र० जमना प्रसाद जी की चतुमखी प्रतिभा का विकास . 
प्रारम्भ हुआ । इस अधिवेशन में स्वर्गीय चम्पत राय बैरिस्टर भी आये थे । इसमें अनेक प्रकार 
के राष्ट्रीय, सामाजिक प्रस्ताव झ्राये जो पास हुए । सभापति पद से जो भाषण दिया गया था 
वह मारमिक तथा जैन समाज की अन्तरात्मा की आवाज जेसा था। वाणी में स्पष्टता, हृदय 
' में साहस, भावनाओं में पवित्रता, नीति में समन्वय लेकर जब वह व्यक्ति सभापति पद पर 
बंठकर बोला तो जानने समभने वालों का हृदय भर गया, युवकों में जोश श्राया; रूढ़ियों के 
खिलाफ उसने नारा वुलन्द किया । 
उसी अधिवेशन में मेलसा (विदिशा) निवासी श्रीमन्त सेठ लखमीचंद जी शिताब 
राय आये हुए थे । उनकी इच्छा रथ चलाने की थी । श्री जमना प्रसाद जी ने अपने प्रभाव से 
देश काल पात्र की परिस्थिति में लाकर श्री सेठ साहब को इस बात के लिए तंयार कर लिया 
कि वे जो रकम रथ चलाने में ख्ं करने वाले हैं, उस रकम को साहित्य प्रकाशन में दे देंगे 
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झ्ौर उस रकम के दान की घोषणा वहीं पर बड़े समारोह में करा दी। बहीं पर जो पदवी 
उन्हें रथ चलाने के बाद मिलती, दान समारोह वहीं कराके उसी पदवी स्वरूपउन्हें जैन 
समाज की झोर से पमड़ी बंधा दी। वह पदवी थी श्रीमन्‍्त सेठ की और रकम दान 
की थी करीब पथ्चीस हजार। उसी रकम का टूस्ट बनाकर वह रकम डाक्टर हीरा लाल 
जैन के सुपुर्द की गई। डाक्टर सा० उस समय एडवर्ड कालेज अमरावती में प्रोफेसर थे । 
इसी दान की रकम से डाक्टर सा० ने दक्षिण भारत से ताड़ पत्र पर लिखे घवल जयघवल 
ग्रन्थों को प्राप्त किया । वहां के भट्टारकों से इन ग्रंथों का प्राप्त करना अ्रसम्भव प्रतीत होता 
था । वह सब इन्हीं के प्रथत्नों का फल है जो झ्राज डा० हीरालाल जी द्वारा उल्था किये हुए 
घबल जयधवल को जो जैन साहित्य की अ्रमूल्य धरोहर है, हम जैन मन्दिरों, चैत्यालयों और 
स्थानकों में पा रहे है। यह समाज को जमनाप्रसाद जी जैन की पहली देन है जो युग-युग 
तक उनका स्मरण हमें कराती रहेगी । 

बस इटारसी श्रधिवेशन के बाद ही श्राप सरकारी सविस में सब-जज की पोस्ट पर 
नियुक्त हो गये । उन दिनों सरकारी सविस में होते हुए भी श्राप अपनी प्रगतिशील भावना 
को न दबा सके और समाज सेवा में अ्रग्नसर हो कार्य प्रारम्भ कर दिया । श्रन्तर्जातीय विवाह, 
कम खर्चे की शादियां, विवाहों में कार्यकर्त्ता सम्मेलन, विद्याथियों को छात्रवृत्ति फंड कायम 
कराना, जहाँ स्वयं रहना उस जिले में कहीं जन समाज में दो पार्टियां हों तो मेल कराना, 
मंदिर का हिसाब किताब कराना, समाज के लड़कों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना, पढ़ने के बाद 
उन्हें सरकारी नौकरियों में अपने विशेष प्रयत्तों से पहुँचा देता--ये काम इनके नित्य क्रिया 
की भाँति इनके जीवन भर लगे रहे । जहाँ कहीं मालूम हो कि अ्रनमेल या वृद्ध विवाह हो 
रहे हैं, बस वहाँ बिना बुलाये ही पहुँच जाना, लड़की वालों को समभाना, लड़के वालों को 
समभाना, डाटना, न माने तो बीच में कूद पड़ना, पुलिस की सहायता लेना, न अपमान का 
डर और न पिटने कुटने का डर । अनेकों बार ऐसे मौके झ्राये पर सब कुछ हंँसते-हँसते सहन 
कर गये और पीछे मुड़कर जाना ही नहीं। जो काम कोई न करे उसे स्वयं करना, अपने घर 
से रिह्तेदारों के लड़के लड़कियों के अनेकों अन्तर्जातीय विवाह उन्हें ग्पने घर ला लाकर 
किये । रूढ़ि को बड़े साहस पूर्वक तोड़ने श्रौर खतरे के बीच में खड़े होने की आप की झ्रादत 
थी । जब आप काम करने को भिड़ते तो अपनी स्विस की परवाह नहीं करते । श्रंग्रेजीराज 
का जमाना था, खुफिया रिपोर्ट रोज जातीं, पर कोई चिन्ता नहीं थी । 


आप अ० डि० जज की पोस्ट से रिटायर हुये, यद्यपि आपकी सविस इतनी सीनि- 
यर थी कि झ्रापको डि० जज होना चाहिए था और अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज होकर पेन्शन 
लेते तो उसमें काफी श्रन्तर आता और झापके हाथ के नीचे काम करने वाले जज डि० जज 
होकर रिटायर हुए । परन्तु इनका रिकार्ड जो खुफिया विभाग ने तैयार करके प्रान्तीय सर- 
कार को दिया था उसका सार यह था कि ये जैन समाज का बहुत खुला काम करते हैं। बस 
यही एक कारण था जिससे आपको असिस्टेन्ट डि० जज से ही रिटायर होना पड़ा । इसकी 
चर्चा वे बड़े गौरव से करते थे । इससे जो पेन्शन बंधी उसमें काफी अन्तर झाया । 


४ डे 


भापकों यह ध्यान हमेशा रहता था कि जैन-समाज के नौजवान मिलिटरी में भर्ती 
क्यों नहीं होते और उसी भावना से प्रेरित हो आपने अपने लड़कों को भौंसला सैनिक कालेज, 
नासिक में भेजा । पहिला लड़का द्वितीय महांयुद्ध से वापिस आकर नेवी में भरती हो वहां 
से लंदन चला गया। करीब ५ वर्ष में लौटा । दूसरा लड़का मिलिटरी का भ्राफीसर है । 
आपने दोनों लड़कों की श्ादियाँ अन्तर्जातीय कीं। स्वयं परवार समाज के होते हुए 
खण्डेलवाल एवं अग्रवाल समाज में सम्बन्ध किया । लड़कियों के सम्बन्ध भी तारण समाज 
के लड़कों से किये तथा उन्हें वही सामाजिक दर्जा प्राप्त कराया जो समाज में स्वयं 
को प्राप्त था । 

श्री जमनाप्रसाद जी का निरन्तर यह प्रयत्न रहता था कि दिगम्बर जैन समाज का 
रोटी बेटी व्यवहार एक ही हो जावे । जहां कहीं भी बुंदेलखण्ड, तारण समाज, विनेकलाल 
समाज या सनातन जैन समाज या छोटी से छोटी समाज हो या कोई भी सामाजिक, धामिक 
या व्यवहारिक कार्य हो, किसी भी प्रकार समय निकालकर उसमें पहुँच जाना, बिना निम- 
न्त्रण भी पहुँच जाना और श्रपनी विचारधारा जोरदार तरीकेसे रखना, श्रड़ जाना, मनवाना, 
युवकों एवं कार्यकर्ताओ्रों को साथ में करना और लाभ-हानि की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर 
ले लेना ये इनके विशेष कार्य थे । 


कार्यकर्ताश्रों के प्रारण 


जहाँ कहीं भी पहुँवते श्रपने सब साथी संगी कार्यकर्ताश्रों को याद करके पास बुलाते, 
घर मिलने जाते, श्रधिवेशन हो तो उन्हें मंच पर बुलाने, भाषण कराने, समाज सेवा का मन्त्र 
फूंकने का कम इन्हीं का था । इस प्रकार हृदय से लगाकर ये उनके अपने विश्वासों को दृढ़ 
करा देते। मैंने स्वयं अनेकों स्थानों पर पर जाकर देखा है, काम किया है परन्तु इस प्रकार 
का व्यापक दृष्टिकोण वाला कार्यकर्ता नेता मिलता ही नहीं । जिस शहर में भी जाये जहां 
पर सैकड़ों घर जैन समाज के हों तो भी वहां कार्यकर्ता के नाम पर ढूँढ़ो तो एक सीमित 
दायरे के भीतर के ही लोग मिलेंगे । अ्रगर उस शहर में दिगम्बर जैन समाज में उप समाज 
भी हैं तो उनमें भी उनका सम्पर्क नहीं पायेंगे। ऐसा कोई लगनशील सब प्रकार योग्य विशाल 
हृदय नेता जो कि जैन बन्धु मालूम होते ही उसे अपने गले' लगाले, उसका सब हाल जानकर 
फिर उसे उन्नति के उपाय बताये, मिलना दुलंभ है। हमारे इस क्षेत्र बुन्देलखण्ड में श्री जमना 
प्रसाद जज सा० के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। उनका आगमन होते ही सब लोग प्रसन्नता अनु- 
भव करने लगते थे, कार्यकर्ताश्रों को बल मिल जाता था। किन्तु यह जन्म जात नेता बहुत 
जल्दी ही हमसे श्रलग हो गया। मैंने तो उनके द्वारा परिषद के माध्यम से जो आगे काम 
करने की बात सोची थी, उसका नक्शा ही बदल गया । श्रब इस क्षेत्र में किससे बात करें। 
इनकी व्यापक दृष्टि और विशाल हृदय का समाज सेवी व्यक्ति पाना श्रभी तो असम्भव सा 
लगता है । 


डड 


गमना प्रसाद और समान सेवा 
-- श्री एस. जी. सिंघई, एडवोकेट, श्रमरावती --- 

हम सब लोग जमना प्रसाद जी को बाबूजी” कहकर संबोधन करते थे । वे अपनी 
जजी के कार्यकाल में दो बार अमरावती आये; एक बार सन्‌ १६३४ में सिविल जज 
की हैसियत से और दूसरी बार सन्‌ १६४६ में ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत 
से | ग्रमरावती के समाज के सभी स्तर के व्यक्तियों से उनके खूब प्रेम सम्बन्ध रहे, 
क्योंकि यहाँ पर बहुतायत उन लोगों की थी जो उनके साम्राजिक कार्यों में उन्हें उनके 
विचारानुसार सहयोग देते थे। स्थिति पालक लोग भी यथा संभव उन्हें सहयोग देते थे । 
अमरावती के जैन समाज ने उन्हें खूब प्यार किया, उनका आदर किया और उनका गौरव 
बड़ाया । बाबूजी के दिल में भी अभ्रमरावती वालों के बारे में बहुत ही श्रात्मीयभाव सदेव रहे। 
यहाँ पर बाबूजी ने जन परिपदों का आयोजन किया, आपस में मेलमिलाप बढ़ाने के हेतु 
सहभोज एवं संस्कृतिक कार्यक्रम करवाए, विद्यार्थियों को स्कौलरशिपें दिलवाई, जातिभेद 
मिटाने और आपसी फूट मिटाने के प्रयत्न किये, आदर्श विवाह करवाये, मृत्यु भोज बन्द 
करवाये, इस विभाग के मंदिरों श्रौर तीर्थों की सुव्यवस्था हेतु प्रयत्त किये और जब तक वे 
यहाँ रहे सर्देव कुछ न कुछ भव्य सामाजिक कार्यक्रम उनकी प्रेरणा से होते रहते थे । उनके 
यहाँ से चले जाने पर वे सब कार्यक्रम बन्द हो गये । इसलिये यहाँ के समाज पर उनकी 
अमिट छाप पड़ी हुई है। भिघई पन्‍नालाल जी और डा० हीरालाल जी ज॑न बाबूजी को 
खूब चाहते थे और उनके हर सामाजिक कार्य में सहयोग देते थे और उन्हें बढ़ावा देते थे ।. 
बाबूजी अपने मिलनसारी और प्रेमी और प्रेरक स्वभाव से सबों को श्राक्षित करते थे और 
हरएक से उनकी योग्यता के अनुसार कार्य करवाते थे। वे किसी सम्मेलन या महफिल में 
जाते तो चंद मिनटों में ही सभी परिचितों से कुछ न कुछ प्रेम की और काम की बात कर 
लेते थे । 

सामाजिक कार्य करने का उन्हें इतना चस्का था कि अपने न्यायाधीश पद की 
उन्नति के बारे में भी कम सोचते थे । अगर उन्होंने अपने न्यायाधीश पद की उन्नति की 
तरफ उतना ध्यान दिया होता तो निश्चयत: वे रिटायर होते समय हाईकोर्ट जज होते । 

बाबूजी ने साधारण स्थिति में परवरिश पाकर अपने पुरुषाथे से आशिक क्षेत्र में भी 
खूब तरवकी की । वें समाज के सामान्य से सामान्य व्यक्ति के साथ मिल जुलकर और प्रेम 
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के साथ काम कर सकते थे तथा दूसरी तरफ साहूजी जैसे उद्योगपति तथा अ्रन्य बड़े-बड़े 
पदाधिकारी व्यक्तियों पश्रौर विद्वानों के साथ बैठक्षर सामाजिक कार्य करते थे । हम यह 
कह सकते हैं कि वाबूजी ने जैन समाज का साधारण हैसियत का वर्ग और सामंतवादी वर्ग, इन 
दोनों में परस्पर समन्वय, मिलन श्ौौर सहयोग करवाने में काफी प्रयत्न किये । 

बाबूजी ने रिटायर होने के बाद वकालत करने की कोशिश की मगर दो बषं में ही 
उकता गये । हमने इसका कारण उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, “भ्राजकल बड़ी ही कम 
योग्यता के व्यक्ति भाई भतीजावाद के कारण हाईकोर्ट जज बने हुए हैं। बहुत बार ये लोग 
परस्पर विरोधी फंसले देते हैं। बहुत बार ऐसा मालूम होता है कि फँंसला किसी श्रन्य 
अंत:स्थ हेतु से दिया गया है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था । ऐसे लोगों के सामने 
वकीली करने में अब कोई मजा नहीं रहा है। दूसरे, परिचित लोग काम तो करवा लेना चाहत 
हैं मगर फीस के बदले केवल समाज-सेवा की तारीफ कर देना चाहते हैं। इससे श्रच्छा 
तो यही है कि हम अपना आगे का पूरा समय परिषद के काय॑ में दें ।” यही बात वे झपनी 
जीवनी की याददाइत में लिख गये हैं 

बाबूजो के जीवन पर स्वामी सत्यभकत जी के विचारों का गहरा प्रभाव था। 
उनकी सर्वजाति समभाव, सर्वध्मंसमभाव और समाज सुधार की सभी गति विधियों में 
स्वामी जी के तत्वज्ञन को धारा बहती दिखाई देती थी । 


यद्यपि वाबूजी परम सुधारक थे तब भी जैन धर्म पर उनकी अटूट श्रद्धा थी । 


बाबूजी की याद में लिखते-लिखते लेखनी थक सकती है मगर वे बातें खत्म नहीं 
हो सकतीं । जितना लिखो उतना थोड़ा है । 


निःस्वार्थ आदर्श जीवन 
--- करी डालचन्द जेन --- 


स्थिर्यीय बे रिस्टर साहब ने समाज को अनेक प्रकार से अनगरिएत 
सेवायें की हैं जो उन्हें चिरस्मरणोय बनाये रखेंगी। इस लेख में 
उनको कुछ सेवाह्ों पर प्रकाश डाला गया है] 


बैरिस्टर जमनाप्रसाद जी के जीवन का यह ध्येय था कि श्राप सामाजिक या आपसी 
भंगड़ों के कोर्ट में जाने के पहले ही उनका पंचायती फैसला करा दिया जाये | आपने एक 
नहीं हजा रों कगड़ों को सुलकाकर लाखों रुपया पानी में बहने से बचाया है । श्ोरेला (पेन्ड्रा 
रोड) में आपने श्री रूपचंद जी व श्री चितामन जी के भगड़े तय कराये । चिंत्रामन जी व 
व उनके भतीजे श्री लक्ष्मीचंद जी जैन का पंचायती बंटवारा कराने के साथ-साथ झापने वहां 
के जन मन्दिरों का एकीकरण कराके पारस्परिक भगड़ों की सदा के लिए समाप्ति करा दी, 
तथा मन्दिरों की अतिरिक्त आय का सदुपयोग जैन झ्रौषधालय, लायब्ेरी और गरीब विद्या- 
थियों की सहायता में करवाया । फिर आपके द्वारा पेन्डरा निवासी श्री रूपचंद जी के ६ 
लड़कों तथा उनकी मां का भी आपसी बंटवारा हुआ | यहाँ की जनता ने इस बात से आपकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की और जैन समाज का हजारों रुपया मुकदमेबाजी से बच गया । पेन्डरा 
का जैन मन्दिर श्री जन मन्दिर पंचायत को दे दिया गया । 

इसी तरह भेलसा में आपके प्रयत्न से ही जैन हाई स्कूल श्रीमंत सेठ लक्ष्मीचंद के 
द्वारा खोला गया । वह ज॑न हाई स्कूल झाज डिग्री कालेज में परिवर्तित होकर विद्या्थियों की 
खूब सेवा कर रहा है। आपके ही प्रयत्नों से धवला ग्रंथों के प्रकाशन के लिए १०,००० ) 
का दान प्राप्त हुआ था । 

सागर में आपने ही श्री रामचरण लाल जी चौधरी और सराफ वकील के घरों के 
भगड़े आ्रापस में तय करवाये । छतरपुर में आपने दस्सावालों को पूजा का अधिकार दिलवाया। 

- अमरावती में जैन परिषद का आयोजन किया, आपसी भेदभाव मिटाये, मन्दिर और 

तीथों की सुब्यवस्था की, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे और आदर्श विवाह करके 
समाज के सामने भ्रादर्श रखा | आपके ही कारण बिनेकावारों का परवारों के साथ खान-पान 
झौर विवाह शुरू हुए । 
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आपने जगह-जगह मरण भोज बंद कराये। भोज के कारण कभी-कभी गरीब व्यवितयों 
को कर्ज लेकर भी यह रस्म अ्रदा करनी पड़ती थी । आपने इसका घोर विरोध किया । 
श्राप स्वयं कभी भी मरण भोज में नहीं जाते थे और न दूसरों को जाने देते थे । 

झापने बहुत से वृद्ध और अनमेल विवाह रोके । इसके लिए लाठी प्रहार सहे, जूते 
खाये कोटे में केस लड़े, पर उन विवाहों को रोक कर ही दम ली । आपने हरदा में जैन 
बोडिग की समसस्‍्यांझ्रों को सुलाया। वहां के आपसी भेदभाव मिटाकर वहां की जैन धर्म- 
शाला को नया रूप दिया और मन्दिरों की दशा सुधारी । 

बिनेकाव।र जाति के लोगों का न तो समाज में खान-पान था, न बेटी व्यवहार । 
आपने भ्रमरावती में सबसे पहले प्रो० हीरा लाल जी के यहां सारी जैन समाज के नवयुवकों 
को श्रासन्त्रण देकर बुलाया, तब से प्रो० हीरालाल जी के साथ-साथ बिनेकावार जाति के 
लोग भी श्रन्य लोगों के साथ खाने-पीने लगे, पूजन करने लगे भौर श्रब तो वे श्रपनी बेटियां 
भी परवारों में ब्याहने लगे हैं । 

आपने स्वयं अपने लड़के का अन्तर्जातीय विवाह करके समाज में उदाहरण रखा । 
भ्रब खूब अन्तर्जातीय विवाह हो रहे हैं । फिर उन्होंने आदर्श सामूहिक विवाह पद्धति निकाली 
भौर कम से कम ५०० ऐसी आदर्श शादियां करवाई। देहली में उन्होंने श्रपने द्वितीय पुत्र 
केप्टेन राजेन्द्रकुमार का श्रादर्श विवाह करके यू० पी० वालों के लिए मार्गदर्शक का काम 
किया । 

विधवा विवाह भी आपने शुरू करवाये । उनका कहना था कि छोटी-छोटी उम्र में 
जो लड़कियाँ विधवा हो जाती हैं उनका फिर से विवाह होना बहुत जरूरी है। 

जाति बहिष्कृत लोगों को जाति में शामिल कराया, अन्यथा वे दूवरा धर्म ग्रहण 
करके उस जाति में शामिल हो जाते । 

लोगों से मेल-मिलाप बढ़ाने के लिए आपने हर शहर में सामाजिक और सांस्कृतिक 
कार्यक्रम आयोजित किये और करवाये, जिससे समाज की बिखरी हुई शक्ति एकत्रित होकर 
जैन समाज के उद्धार कार्यो में लग गई । 

यह आप जैसे कमंठ व्यक्तितयों का ही काम था कि जैन कन्वेन्शन में शामिल होकर 
प्रावीन सूर्तियों के विध्वंस का केस अपने हाथों में लेकर बीमारी हालत में भी तूफानी दौरे 
किये । 


ड्द 








साहस भौर उत्साह की मूर्ति 
-- श्री साहू श्रेयांस प्रसाद जेन, बस्बई -- 


स्वर्गीय श्री जमना प्रसाद जी से मेरा बहुत ही घनिष्ट सम्पर्क था। वहू सामाजिक 
कार्यों में बहुत आनन्द लेते थे और उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में जो भी कार्य किए हैं, प्रशंसनीय 
हैं। उन्होंने समाज में प्रस्तुत बुराइयों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया । विशेषकर 
शादी व्याह सम्बन्धी दह्टेज श्रादि के रिवाजों को दूर करने में उन्होंने भाषण तथा लेखों द्वारा 
प्रचार किया और कुछ सीमा तक सफलता भी प्राप्त की। उन्होंने "सामूहिक विवाह की 
प्रथा का चलन किया जो कि सामाजिक दृष्टि से बहुत ही कार्यशील सिद्ध हुई 

बह जैन समाज के कार्यों में बहुत रुचि रखते थे और उन्होंने जो भी कार्य जैन-समाज 


के सम्पर्क में आकर किए, वे सब सराहनीय हैं! मख्यतः उन्होंने मध्य प्रदेश माजिक 
क्षेत्र में जो कार्य किये वे भूले नहीं जा सकते। दैनिक बायों में इतने व्यस्त रहने पर भी 
वे सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे! उनके द्वारा परिषद्‌ के कार्यो की बहुत 


ही प्रगति हुई 

यद्यपि श्राज वह हमारें बीच में नहीं रहे और इस संसार मोह से मकित पा चके 
तो भी सामाजिक क्षेत्र में उनके काग और अटूट प्रयत्न हमारे और आने वाली संतानों 
लिए दीप बनकर मार्ग प्रदर्शन का कार्य करेंगे । बदि हम उनका स्मृति दिवस पूर्णरूप से 
मनाना चाहते हैं तो हमको चाहिए कि हम उनके बताये हुए सिद्धान्तों पर चले और उन्तको 
का्ये-छप में लाये । 
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टढ़त्रती जमना प्रसाद 
-- श्री राजेन्द्र कुमार जेन, दिल्ली --- 


स्वर्गीय बेरिस्टर जमना प्रसाद समाज की उन अनुपम विभूतियों में से थे जो एक 
विशिष्ट मिशन लेकर आते हैं और समाज पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। वे एक बढ़े 
ही सामर्थ्यशाली ग्रं।र सांस्कृतिक व्यक्ति थे। उनमें वह आत्मबल और ग्रात्मतेज था जो 
ग्रन्याय और अत्याचार के खिलाक विद्रोह करने के लिए ललकारता है और उसे कुचले 
बिना चेन से नहीं बैठने देता । वे परिषद के प्राणप्रतिष्ठापकों, उन्‍्नायकों और उन प्रमुख 
स्तम्भों मं से थे जिनका जीवन स्वयं परिषद की सुधारवादी प्रवत्ति का इतिहास रहा है ग्रौर 
जिनकी अहुमुर्खी प्रतिभा और झवित सम्पन्तता से परिषद का समरत जीवन ओोतप्रोत रहा 
है । मरा उनसे विशिष्ट सम्पर्ोी परिषद के इदारसी अधिवेशन के अवसर पर हुआ था और 
तब से आजीवन परिषद की समस्त योजनाओ्रों में मेरा उनका साथ रहा।! 

बरिस्टर जमना प्रसाद प्रमुखत:ः समाज सुधारक थे। जिस समय वे सर्वत: गाज 
सुधार के क्षेत्र में उतरे उस समय तक ब्रद्माचारी शीतल प्रसाद जी, महात्मा भगवानदीन जी, 
बेरिस्टर चग्यतराय जी आदि अपने सतत प्रयत्नों से अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार कर चके थे । 
सबसे पहिले उन्होंने जातीय संगठन का बीड़ा उठाया और समस्त जैन समाज को सामाजिक 
स्तर पर एक सूत्र में पिरोने की श्रायोजना की । उनके इस संगठन का आधार था जातिगत 
समानता । उन्हें अपने इस मिशन में पर्याप्त सफलता मिली । 

बे समाज में फैली कुरीतियों और रूछिवाद के घोर विरोधी थे और इसी कारण इन 
पर उन्होंने प्रचण्ड प्रहार किए । सतत प्रयास के पश्चात उन्हें इस कार्य में आशातीत सफ- 
लता भी मिली । 

विवाह-संस्था में उन्होंने अनेक सुधार किये। वे अनमेल और बालबृद्ध विवाह के 
कट्टर विरोधी थे और अनेक अवसरों पर उन्होंने श्रपनी जान को भी खतरे में डाल कर 
स्वयं ऐसे विवाहों को रोका । वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। जीवन के ग्नन्तिम समय 
में उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन भी किया था । उन्होंने समाज में फैली दहेज की कृप्रथा 
को रोकने और विवाहों के अवसरों पर होने वाले अ्पव्यय के निवारण के लिए आदर्श विवाह 
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का शुभारम्भ किया और इन भ्रादर्श विवाहों को जातीय झौर भ्रन्तर्जातीय स्तर पर सामु- 
हिक रूप से सम्पन्न होने का विधान किया । आज समाज में प्रत्येक सामाजिक और धामिक 
अवसर पर जो आदरदों विवाहों की धूम रहती है यह उन्हीं के सत्प्रयत्नों का परिणाम है । 


शिक्षा के क्षेत्र में जमना प्रसाद जी ने बड़ा कार्य किया। उन्होंने स्थान-स्थान पर 
स्कूल कालेज और छात्रावास खोले जाने की प्रेरणा की और जैन छात्रों को आधुनिक लौकिक 
शिक्षा दी जाने की बात पर बल दिया। साथ ही उन्होंने नैतिक और धामिक शिक्षा पर 
भी जोर दिया ताकि छात्र सदाचारी-ओऔर अच्छे नागरिक बन सकें । समाज में अनेक ऐसे 
सुयोग्य विद्यार्थी थे जो गरीबी के कारण शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ थे। ऐसे छात्रों के 
लिए उन्होंने व्यापक स्तर पर छात्र-वृत्तियों का प्रबन्ध कराया । आज समाज में हजारों की 
संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस प्रकार की झआथिक सहायता से उच्च शिक्षा प्राप्त कर 
उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। इस कार्य को वे समाज का उत्तरदायित्व मानते थे । 

उनके सत्प्रयत्न से समाज को अनेक कुरीतियों से छुटकारा मिला । जैन समाज में एक 
बुरी प्रथा मृत्यु भोज की थी जिसका गरीबों पर बड़ा भार पड़ता था और कई बार तो 
उन्हें मकान और जेबर बेच कर यह कार्य सम्पन्त कराना पड़ता था। उन्होंने परिषद के 
तत्वाधान में पिकेटिंग करके और लोगों का हृदय परिवर्तन करके इस कुप्रथा का अन्त 
कराया। गजरथ प्रथा भी एक अपव्ययकारी कुप्रथा थी जिसमें बड़ी धनराशि का विनाश 
होता था । इसे बन्द करने और इसमें खर्च होने वाली घन राशि को अन्य समाजोपयोगी 
कार्यों, शिक्षा-प्रसार आदि में लगाने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी । प्राचीन जैन तीर्थों 
की मूर्तियों के संरक्षण के लिए उन्होंने संग्रहालयों की योजना कराई ताकि हमारे प्राचीन 
तीर्थों की और जैन संस्कृति की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध हो जाये । 

वे एक कर्मठ जनसेवक, कर्मेयोगी, दृढ़प्रतिज्ल, समाज सेवी, साहसी एवं निष्ठाबान 
समाज सुधारक्र थे । उनका अपना सारा जीवन समाज सेवा और समाज सुधार में बीता । 
उन्होंने जनों को वास्तव में एक संगठित समाज की कल्पना दी और उसे साकार करने में 
अ्रपना सारा जीवन लगा दिया । 

उन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए इतना कुछ किया है कि उनके सभी सत्कार्य 
उन्हें चिरस्मरणीय बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं। आज वे हमारे बीच नहीं हैं और 
उनके अकरमात्‌ निधन से सामज की जो महान क्षति हुई है, उसकी पूति होना असंभव है । 
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बेरिस्टर जमनाप्रसाद : कुछ संस्मरण 
-- डा० ताराचन्द चौधरी, ललितपुर --- 


[प्रस्तुत लेख में बंरिस्टर साहब के भमानजे डा० ताराचन्द जी ने 
बेरिस्टर साहब के जीवन से सम्बन्धित कतिपय रोचक प्रसंगों पर बड़ी 
सामिक शैली में प्रकाश डाला हे जिनसे उनके जोवन और स्वभाव का श्रध्ययन 
करने में पर्याप्त सहायता मिलती है --सम्पादक] 


(१) 

सन्‌ १६३४--सीटी ट्रेन की की ' ' "की 'की'*'। तीन-चार दफा ट्रेन ने पछार (आजका 
अशोक नगर, मध्यभारत ) की स्टेशन पर रुक २ कर चलने के लिये झ्रावाज की, लेकिन ट्रेन 
चली नहीं । मैंन मां से पूछा कि मां ! ट्रेन आज सीटी देकर भी चल क्‍यों नहीं रही है। मां का 
चेहरा यकायक शोक में इब गया । कहने लगीं--शायद बेटा स्टेशन पर भगड़ा हो गया । 
आज तुम्हारे मामाजी और पिताजी एक बारात लौटाने गये हैं। लगभग ५ मिनिट बाद 
ट्रेन एक लम्बी आवाज करती हुई रवाना हो जाती है। १५ मिनिट बाद घर पर मामाजी, 
पिताजी श्रौर श्रन्य २०-२५ आदमियों का समूह आ जाता है। मामाजी और पिताजी का 
बदन लहुलुहान है। कपड़े फटे हुये और आंखों से खून टपक रहा है। परिस्थिति से परिचय 
प्राप्त करने में असमर्थ हूँ। हिम्मत नहीं होती है कि मालूम कर सक्‌ कि क्‍या हुआ था । कुछ 
देर बाद मुझे बुलाया जाता है और पानी देने को कहा जाता है। तब अन्य लोगों से पता 
लगता है कि उस दिन पछार के एक घनी मानी व्यक्ति श्री कुंजलाल जी (श्रायु लगभग ५० 
वर्ष) की बारात जा रही थी। जज साहब को और पिताजी को यह बात असहनीय थी । 
अन्य लोगों से मिलकर स्टेशन पर बारात हर प्रकार से रोकने की योजना बनाई गई । ट्रेन 
आने के पहिले सेठजी के पैरों में मामाजी ने सिर रख दिया और हर प्रकार हृदय परिवर्तन 
का प्रयत्न किया, लेकिन निष्फल ? ट्रेन आ गई, बारात डिब्बों में चढ़ने लगी । फिर तो वह 
उठा-पटक हुई कि आज तक उस घटना को पछार में लोग बड़े उत्साह से याद करते हैं । 
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(२) 
दो वर्ष बाद इसी प्रकार एक धनी सेठ झ्पनी बारात मृंगावली से लेकर गुना गये । 
मामाजी और पिताजी (स्वर्गीय वेद्य मोतीलाल जी चौधरी) को मालूम था। योजना बना 
झौर मामाजी गाड़ी से गुना रवाना हो गये। वहाँ पर शादी को रोकने की बहुत कोशिश्ञ की, 
लेकिन बेकार रही । उल्टे इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट पुलिस में देकर दोनों को हवालात 
में बन्द करवा दिया गया । फिर कया था भुना में नवयुवकों भ्रौर समाज-सुधा रकों में बेचैनी 
फैल गई और झाखिर वह सम्बन्ध नहीं हो सका और विजय इन लोगों की रही ॥ 
(३) 
मामाजी का पत्र आया है। लिखा है कल २ बजे की माड़ी से मैं ग्रना जा रहा 
हैँ । सौ० कौंसाबाई को स्टेशन पर ले आना और पश्रगर नहीं आ सके तो सायंकाल स्टेशन 
पर तैयार रखना, मैं घर पर बहिन से मिल लूंगा । मां की स्थिति स्टेशन तक जाने की नहीं 
है । हम लोग स्टेशन पर सायंकल लेकर जाते हैं । ट्रेन आती है। बहिन की हालत पूछते हैं। 
फिर गाई से २ मिनट का समय मांगते हैं श्रौर सायकल पर चढ़कर बहिन से मिल कर 
स्टेशन पर आ जाते हैं ! 
(४) 
सन्‌ १६४३--बैलगाड़ी से मुंगावली से चन्देरी (२३ मौल) जज सा० और प्रो० 
हीरालाल जी आये हैं। शरीर थक कर चूर हो रहा है। गई और गुबार से भरे हुए हैं, लेकिन 
चन्देरी श्राये है। प्रो० हीरालाल जी लाख मना करें, लेकिन उनको भी चन्देरी के दर्शनीय 
स्थान देखने तो जाना ही पड़ेगा । आखिर प्रो० साहब को साथ ले कर काफी ऊँचा पहाड़ 
चढ़ कर जाते हैं श्ौर वहीं स्नान करते हैं। बाल स्वभाव, चपलता और शरारत उनकी 
आंखों में तेरती है और बे स्वयं जल में तेरते हैं। फिर-इधर-उघर घूमने जाते हैं। दिन में 
प्रो" साहब को समाज की ओर से मानपत्र देने की योजना बनवा कर कार्यान्वित करवाते हैं। 
(५) 
सन्‌ १६४५--जून की लपलपाती तेज दोपहरी और सांय-सांय चलती, बदन को भुल- 
साती लू । मामाजी मुझसे कह रहे हैं--बेटा, स्टेशन चलो । मैं उनके साथ स्टेशन जा रहा हूँ। 
मामा जी मिलिट्री के खाकी रंग का पैण्ट और बुशशर्ट पहने हैं और मिलिट्री के डिसीपिलिन 
की तारीफ कर रहे हैं और मुर्भे उपदेश दे रहे हैं। मामाजी मुभसे टिकिट लाने को कहते हैं । 
मैंने पूछा कि इण्टर का लाना है ? मामा जवाब देते हैं--बेटा, समाज के काम से मुझे सतना 
जाना है। मैं अपना अधिक पैसा तो खर्च करने योग्य नहीं हूँ । हां, समय अवश्य दे सकता हूँ, 
इसलिये थर्ड क्लास का टिकिट ही लाना । 


(६) 
मामाजी के बड़े लड़के की बारात जा रही है। इटारसी से ४-६ मित्र और रिइ्तेदार 
साथ हो गये हैं। कुछ भेलसा (वरतेमान विदिशा) से, कुछ बीना से और कुछ फांसी से इस, 


परंव 


प्रकार बराबर मित्र और रिह्तेदार आते जाते हैं--कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं । 
झ्ागरा में चैकिय होती है । टिकिट कम्र पड़ते हैं, भुगतान किया जाता है । 
(७) 
परिषद के काम से लखनऊ जाना है। मामाजी और उनके पश्रन्य साथी हैं--रास्ते में 
टिकिट चेकर से कुछ कहा-सुनी होती है और हाथापाई होती है । वह रिपोर्ट करता है । 
पुलिस आ जाती है और अन्य लोगों के बीच-बचाब से स्थिति सम्भलती है । 


(८) 
आज मामा जी ललितपुर आए हैं। उनसे शायद ही कोई ऐसा सुसंस्कृत परिवार 
बचेगा जहाँ वे न जायें--हर आदमी के यहाँपर स्वतः जाना, सुख-दुख की बात करना, समाज 
और व्यक्ति की चर्चा करना श्रौर उन्मुक्तता से हँसना उनके जीवन का अविभाज्य 
अंग था । 
(६) 
आज मामा जी ललितपुर आये हैं-पिता जी को देखने के लिए | लेकिन शहर में 
किसी घनीमानी व्यक्ति के यहां ठहरे हैं क्योंकि मेरा घर शहर से १ मील दूर है श्रौर उनको 
मेरे यहां पर शहर के अन्य आरादमियों से मिलने में सुविधा नहीं होगी । लेकिन मुझे विशेष- 
रूप से यह बात अखर जाती है । सवेरे मैं उनका निमंत्रण करने जाता हैँ और जीवन में 
पहिली और अ्रन्तिस बार उनके सामने मुंह खोलता हूँ और पूंजीवादी वर्ग की जो विद्ेपतायें 
उनमें हैं, उनको उपेड़ता हूँ। वे क्रोध में लाल हो जाते हैं। लेकिन दो घंटे बाद स्वतः 
ही डिस्पेंसरी में आते हैं झौर मुझे अपने साथ चलने को कहते हैं । मैं कुछ अ्रवहेलना से 
और कुछ क्रोधषवश अपने रोगियों में फँसे रहने का अभिनय करता हूँ। वे इस बात को ताड़ 
जाते हैं और भविष्य में फिर कभी मेरे घर के अलावा अन्यत्न नहीं ठहरते हैं । 


(१०) 
सन्‌ १६५५--सवेरे एक्सप्रेस (८ बजे) से मामा जी बीना गये हैं। १० बजे तार 
ग्राता हैं कि मैं पिता जी को बीना भेज दूं, ताकि उन्हें वे अपने साथ नागपुर वायु-परिवतन के 
लिए ले जा सके। ११ बजे मेल से उनका संदेशवाहक पिता जी को लेने स्वतः ञ्रा जाता 
है और मजबूर होकर मुझे पिता जी को भेजना पड़ता है। हालांकि दुर्भाग्य से फिर पिता 
जी नागपुर से लौट कर नहीं आ सके और उनका वहीं स्वर्गवास ही गया, लेकिन मामाजी 
की लगन जहां लगी, हमेशा उसे पूरा करने का प्रयास किया । 
(११) 
सन्‌ १६५६--श्रवटूबर मास में मामा जी दिल्लो से आए हैं। साथ में कोई सज्जन 
दिल्ली से उनके साथ आए हैं। आजकल मामाजी ने देवगढ़ आदि क्षेत्रों की मूतियों की चोरी 
का मामला अपने हाथ में ले लिया है। उसी के सम्मेलन या मीटिंग आदि में सम्मिलित 
होकर लौटे हैं। दिल्‍ली से चलते ही ट्रेन में दिल का दौरा पड़ा। बड़ी जोरदार के हुई। 


भभ, 


पसीने से सारा शरीर तर हो गया। चेहरा पत्थर के समान कठोर हो गया है। छाती 
दोनों हाथों से दबाए हुये हैं। राम-राम करके दौरा ज्ञांत हुआ । लोगों ने वापस दिल्‍ली जाने 
का आग्रह किया, लेकिन बेकार । मामा जी को तो खनियाधाना पहुँच कर बहाँ की चोरी 
का अध्ययन करना था। बिना सहारे के चलने में अश्रसमर्थ हैं, लेकिन वहाँ पर भी दूसरे के 
कंधे का सहारा लेकर पहाड़ पर चढ़ते हैं। लौटते समय रास्ते में दूसरा दिल का दौरा पड़ता 
है। सवेरे मामा ललितपुर आये हैं। मुझे बुलवा लिया है क्योंकि बिना सहारे और बिना 
छाती दबाग्रे चल नहीं सकते हैं। सबको बुलाया, मूर्ति चोरी पर विचा र-गोष्ठी हुई और लो! 
शाम के तीन बजे हैं मामा जी बीना जाने के लिये मेल पकड़ने को स्टेशन चले। मैंने उनको 
रोकने की बहुत कोशिश की । हर प्रकार बीमारी का घातक पहलू समभाने का प्रयत्न 
किया, लेकिन कोई भ्रसर नहीं हुआ है और वे मुंगावली और वहां से ऐसी हालत में चन्देरी 
जाने को निकल गये हैं। यही मेरा और उनका शअ्राखिरी साक्षात्कार था। 


रे) 

दिसम्बर, १६६०--नागपुर में मित्रों ने सलाह दी है कि अरब जज साहब को पूर्ण 
विश्वाम करना चाहिये और सम्भवतः यह किसी परिचित स्थान में रहने पर सम्भव नहीं 
होगा, क्योंकि मौन या चुपचाप रहना उनकी प्रवृत्ति के परे है | ग्रत: तय होता है कि मामा 
जी अपने दूसरे लड़के के साथ, जो मिलिद्री में कैप्टन हैं, ठहरेंगे । वहां कोई परिचित नहीं 
होगा । वातावरण भी बहुत शांत और गम्भीर होगा। मामी का आपरेशन भी मिलिदट्री 
अस्पताल में हो जायेगा । योजना कार्यान्वित की जाती है। लेकिन यह वया ? जज साहब 
तो रात € बजे मिलिट्री आफिससे क्लब में ब्रिज खेलते हैं और श्रन्य प्रकार के खेलों में पुरी 
दिलचस्पी लेते हैं। कई आफिसरों से दोस्ती हो गई है भौर उनके मुक्तहास से क्लब की 
दीवाले गुंजायमान हो उठती हैं। क्लब से लौटने के बाद वे रात्रि में १२ से २ बजे तक अपना 
अध्ययन करते हैं । सवेरे-शाम अस्पताल के डाक्टरों से दोस्ती करते हैं। उनका २४ घण्टों 
का समय झाराम की जगह व्यस्तता में बीतता है। कोई कह नहीं सकता है कि जज साहब 
हृदयरोग से पीड़ित हैं । 


के अं भः 


आखिर ४ जनवरी, १६६० को अपने परिवार के बीच फिर दौरा पड़ता है शौर वे 
महा-प्रयाण कर जाते हैं । 

जब तक वे जिग्रे, एक जलते हुए शोले की तरह और एक क्षण में शांत हो गये । 
ये स्मृतियां मन को कचोटती हैं। अब उनके मुक्तहास, हादिक स्नेह और प्रौढ़ सलाह से हम 
लोग हमेशा के लिये वंचित हो गये हैं । 





कै 


कर्मवीर जमना प्रसाद 
-- श्री जनेन्द्र कुमार, दिल्‍ली -- 


बैरिस्टर जमना प्रसाद जी को अ्रभी स्वर्गीय नहीं होना चाहिए था । यों अवस्था भी 
अधिक नहीं थी पर बैरिस्ट्री और जजी पार करके वे भ्रभी पूरे तौर पर उसमें कूदे थे जो 
उनकी सच्ची लगन थी । वह अपने को चेन देने वाले नहीं थे । अनायास दूसरों की और 
सबकी झोर बढ़ते थे और उनमें घुलमिल जाते थे। उनकी इस वृत्ति ने उन्हें सफल भी 
बनाया और अंत में तोड़ भी दिया । इस सामाजिकता से उनका लौकिक व्यक्तित्व पुप्ट हुआ 
और वे लोकप्रिय भी रहे । लेकिन आन्तरिक स्व कहीं क्षीण भी हुआ और वह अन्‍्तरंग में 
एकाकी और प्रश्नग्रस्त बनते चले गए । लौकिक उन पर धामिक से प्रधान बनकर छाया रहा 
श्रौर जीवन भर प्रवत्ति-मयता में उन्होंने अपने को विश्वाम नहीं दिया । इसी से पीछे उन्हें 
निवत्ति की चाह हो आई । किन्तु वह निस्‍्संग एकांत उन्हें नहीं मिल पाया और कर्मक्षेत्र ने 
जब उन्हें उठाया तब अन्दर से तोड़ भी दिया । 


मुझ पर उनके वेग शौर अ्रवम्यता की गहरी छाप है। वे सीधे पअपने उद्दिष्ट की 
तरफ जाते थे और विवाद में नहीं उलभते थे। प्रकृति ने उन्हें त्वरा दी थी और तदनुकूल 
आदेश भी । लेकिन उसके कारण जब जब कठिनाई उत्पन्न होती तब तत्काल मुड़ने, भुकने 
और स्थिति निभा लेने की दक्षता उनमें जग जाती । वे हटठी नहीं थे, संकल्पी थे और कुछ 
उनमें सच्ची लगन की ऐसी विद्युत थी कि दूसरे को स्पर्श किए और अपना रंग दिए बिना 
न रहती थी। इस तरह जगह-जगह उन्होंने एक म्ोंक में तरह-तरह के काम उठाये और उन्हें 
साथ करके दिखाया । 

एक चीज पर मुझे श्रब॒ तक विस्मय है। वह है उनकी रेल में तीसरे दर्ज की यात्रा । 
भारतवर्ष में तीसरे दर्जे का सफर काफी तपश्चरण है। आदमी ग्लौसान भूल जाता है और 
उसके मन में होता है कि पैसे की सुविधा होती तो यह हत्या वह कभी न मोल लेता । कितु 
जमना प्रसाद जी का साहस इस परीक्षा में कभी न झुका । केवल पैसे का प्रश्न न था, 
उनकी प्रकृति का भी प्रश्न था । उन्हें सामान्य बनने में कठिनाई ने होती थी बल्कि उह्दे 
कुछ रूचि जान पड़ती होगी । ऐसे संकट की विकट घड़ी में जज थे तो क्या, बाहुबल भी 
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आजमाने में उन्हें दिककत न होती थी। वे निरे बौद्धिक न थ, व्यावहारिक और कायिक भी 
पर्याप्त थे । इसी से उनमें और दूसरे में कोई स्तरगत अन्तर नहीं पड़ता था और वे समाज 
के सभी स्तरों और वर्गों में आसानी से घुलमिल जाते थे । 

समाज काफी कटा-फटा आज मालूम होता है। श्रेणीगत स्तल है भर वहां विशिष्ट 
सामान्य जैसे भेद हैं। फिर दूसरे तरह के जात-बिरादरी, पन्थ-आम्ताय के विभागीय भेद 
भी हैं। ऐसी ग्रवस्था में वह व्यक्ति कीमती होता है जो उन सब में श्रारपार एक से 
ग्रात्मीयभाव से तैरता चला जाता है । जमनाप्रसाइ कुछ ऐसे ही चलनशील और प्रवाही 
व्यक्तियों में से थे और सम|ज उनको लेकर और झास-पास आकर एक जुट होने में सहायता 
पा सकता था किन्तु नहीं, वैसा नहीं हो पाया और जमना प्रसाद जी हम से बीच में ही छिन 
यये । धनी-निर्धन, पण्डित-अपढ़, सुधारक और नीति पालक, शहरी-देहाती सामाजिक रीति से 
वह इस सब में समरस हो जाते थे । आशय यह नहीं कि विचार से या उसकी दृढ़ता से वह 
कोरे थे। उस सम्बन्ध में उनका पराक्रम बिदित ही है| लेकिन व्यक्तित्व विचार से या प्रण 
री झ्राबद्ध नहीं था। मुझे उस व्यक्तित्व की याद आती है और सोचता हूँ कि काश वह जैन 
समाज के लिए आज के दिन सुलभ हो सकता । 


मेरे छात्र जीवन के साथी 


-- श्री कोमलचंद जनी एडवोकेट, इन्दोर -- 


सन्‌ १६१६ में हम दोनों कालेज में अध्ययन करदे थे तथा श्री. से. से. सरूपचद 
हुकमचंद दि. जैन बोडिंग हाउस, इंदौर में एक ही कमरें में निवास व झ्रध्ययन करते थे । 
उनको व्यायाम का छुटपन से ही शौक था। उनमें समाज सेवा करने की छात्र जीवन से ही 
प्रबल इच्छा थी। वे चाहते थ कि दिगम्बर जैन समाज की उप-जातियों की भावात्मक एकता 
के लिसे बंदेलसंड प्रात्त को प्रथम कार्य श्षेत्र बनाया जाय । 

उस समय इंदौर में बंदेलखंड प्रांत की सभी उपजातियों के गृहस्थ रहते थे । परवार 
समाज वे ज्यादह घर थे और गोलापूर्व व गोल-लारे जाति के कम थे। इन तीनों जातियों वे 
भाइयों में एडता लाने के लिय उत्दोंने बुंदेलखं इ-अतृ-समिति को स्थापना की । उसके सभापति 
बदामीलाल जी तथा मंत्री वे स्वयं थे। इस समिति के प्रयत्नों से इन तोनों जातियों के गहरुथी 
में बड़ा भाई-चारा बढ़ा । हर एक के सुख-दूख में बिना कोई भेद-भाव का विचार किये सब 
घधरीक होते थे । बाहर से जब कोई ब॒देलखंड प्रात के जैनी माई आत, उनमें इस समिति के 
उद्देष्यों का प्रचार करते । आपस में भाई-चारा बढ़ाने के लिये सामूहिक भोजन, नौका-विह्ा 
बरगेरह के कार्य ज्रम बनाशा करते थे । 

जमनाप्रमाद जी कलरया में एक बड़ी विशेषता यह थी कि उनसे अन्याय होते 

देख चुपवाप बेटे रहना असह्य हो जाता था। अच्याय होते देख एकदम उनवेग खून सोते 
उठता था वे उस समय उस अन्याय के विरोध स्वरूप या प्रतिकार स्वरूप फौरन कुछ-व-कुछ 
वे कर ही हालत थे । वीडिंग के जीवन में एक समय उनसे यह नहीं देखा गया कि जो प्ग 
विद्याधियों के है उनमें से गले + पलंग सुपरिट्डंट ले जावे व टूटे पलंगों पर विद्यार्थी राव । 
इस विपय को लेकर उनकी व सुर्पारट ईंट साहब की बहुत तकरार हुई व जब उतको नहं। 
चली तो उन्होंने विरोध स्वरूप सुर्पास्टिहेंट साहब के कमरे में मह फेकी--इसके फलरवम्प 
उन्हें बोडिय से पृथक होना पड़ा कितु उग़की इन्होंने कोई परवाह नहीं को । 








घटना के बाद वे अलग रहे व उन्होंने एम. ए. एल-एल. बी. तक का झध्पयय 
होल्कर कालेज, इंदौर से किया ! इसके बाद वे गेवनमेंट सविस में पहले हंनकमसंटेव्स डिपार्टमेंट में 


इस 


ञ्ञ्व 


प्‌ & 


ग्राफीसर के रूप से व बाद में ज्यूडीशियल डिपार्टमेंट में सिविल जज के रूप में मध्यप्रदेश 
रहे । उन्होंने अपने ही पैरों पर खड़े होकर बिना किसी की सहायता के लंदन में श्रध्ययन कर 
बैरिस्टरी परीक्षा पास की । 

वहां से ग्राकर बैरिस्टर साहब ने कुछ समय तो वकालत की व बाद में डिस्ट्रिवंट एंड 
सेशंसजज के ऊंचे पद पर सबविस करते हुये पेंशन प्राप्त की । उनकी प्रतिभा व समाज सेवा 
की लगन से प्रभावित हो दि. जैन समाज ने उन्हें दि. जन परिषद के इटारसी में हुवे अधि- 
वेशन का सभापति बनाया। इंदौर में भी वे इसी घटना के कुछ वर्ष बाद की महावीर जयन्ती 
के समारोह का नेतृत्व करने आमंत्रित किये गये थे । 

सबविस के समय उन्हें अवकाश कम मिल पाने पर भी जब कभी उन्हें मौका मिलता, 
समाज सेवा का कार्य वे किया ही करते थे । पेशन मिलने पर उनका विचार सारा जीवन 
समाज सेवा में ही व्यतीत करने का था । इस आशिक संकट के समय विवाहों में फजलखर्ची 
की प्रथा उन्हें बड़ी श्रखरती थी । इसके प्रतिकार के लिये सामूहिक बिवाह का रिवाज फँलाने 
के लिये उन्होंने श्रथक प्रयत्न किये व इसके लिये उनके कार्य जैन समाज के इतिहास में 
स्व्णक्षिरों में लिखे जाने योग्य हैं । 

विद्यार्थी जीवन में उनमें जो फककड़पन व बत्सलता थी वहीं उनमें ग्राखिर तक रही । 
जहां उन्हें पुराना भित्र मिल्ला कि पहले उसे वे ग्रपनी बाहों में लेकर गने से लगाते थे व हूर्प 
से गदगद हो जाते थे । 

कलरेया जी का स्मरण आते ही उनके उदात्त विचार व समस्कृस्यों की याद आ जाती 
है व यह याद अपना कत्तंव्य करने की प्रेरणा देती है 


क्रान्ति के अगुबम 
-- भरी हंसकुरार जेन, दिल्‍लो --- 


जो फूल उपबन में खिलता है, वह घूल में अवश्य भरता है । पर उपबन के बुलछ पृष्प 
भरते-भरते ही अपना ऐसा सौरभ विखेरते हैं, जिससे समाज, मानवता और राष्ट्र यूग-युगान्तर 
तक सुरभित रहता है। स्व० वेरिस्टर जमनाप्रसाद जी ऐसे ही महान व्यक्तितयों मे से थे 
जिन्होंने अपनी जीवन-साधनों से समाज व राष्ट्र का परमहित किया है । 

प्रारम्भ में वरिस्टर जमनाप्रसाए जी साधारण व्यक्ति थर पर जीवन के संघर्ष, समाज 
बी चितनीय-स्थिति तथा विशेष परिस्थितियों ने आपको सामाजिक क्रान्ति का पथिक बना दिया । 
समाज में फंली रूड्नियों, क्रुप्रथाओों और बूुराइयों को निशंक हो आपसे अपने परोंतले 
वब रोदा । समाज-सुधार के कार्य में वे वीर नेपोलियन बोनापार्ट के समान तिदर होकर कूद 
पड़ते थे । उन्होंने इसके लिये घनिकों, शरक्तिशालियों, विद्वानों और त्यागियों तक की परवाह 
नहीं की । जिस समाज-सुधार के लिये आपने अ्रपना कदम उठाया कभी पीछे नहीं हटाया । 
आगे बढ़ते ही गये, अस्त में पुरा करके ही छोड़ा । 

हमारी सम्मति में बेरिस्टर साहब जैन समाज में क्रान्ति के अग्ररवम थे। यह अस[|बम 
जिस बुराई और क्ुप्रथा पर पड़ा, उसी का कचमर निकाल दिया । 

बुदेलखंट व मध्यभारत में सिघई व सवाई-सिघई बनने के जिये प्रतिष्ठाओं और 
गजरथों के नलाने की बाढ सी आई हई थ्री। इस बाढ़ में जेन समाज का करोड़ों रेपया पानों 
की तरह व्यर्थ जाता था । स्व॒6 बेरिस्टर साहिब ने इसके विरुद्ध अपनी अवरबस्त आवाज 
उठाई, प्रतिष्ठा कराने बालों को समझाया, न मानने पर सत्याग्रह किया और सफलता प्राप्त 
वी | दस्साओं के धामिक अधिकारों के लिये आपने जीवन-संघर्ष किया । पंचों व पंचायतों 
को समझाया कि धर्मसेवन का अधिकार मानवन्मात्र को है। आपके इन प्रयत्नों का फल है 
कि दस्सा बंधु शाज मन्दिरों में दशेन व पुजन कर रहे हैं । 

वरिस्टर साहिब क्रांतिकारी होने पर भी बड़े विवेकी व दूरदर्शी थे। वे समाज में 
कान्ति या परिवर्तन चाहते थे जिरासे गरीब और मध्यम स्थिति के जनों को राहत मिले । 
आ्रापक परिवार की एक कन्या का संबंध सेठ भगवानदास शोभालाल के सृपृत्र से निश्चित हो 
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गया । पुत्र विवाह के अवसर पर सेठ जी बड़ा व्यय करने को थे । स्पेशल ट्रेन से बरात 
जाने का आयोजन किया गया था किन्तु उनके प्रयत्न से सेठ साहब आदर्श रूप में विवाह 
करने को तंयार हो गए, जिससे समाज के सम्मुख एक अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित हो 
गया । हजार रुपये रेल आदि में जाते, बैरिस्टर साहब इस व्यय के पक्ष में न थे। सेठ साहिब 
से समाज के सम्मुख एक आदर्श रखने के लिए विनती की और जैन आदर्श विवाह ही हुआ । 
घटना एक साधारण सी थी, किन्तु व्यापार-हृदय सेठ जी पर इसका यह प्रभाव पड़ा 
कि यदि इसी प्रकार के आदर्श विवाह समाज में होने लगें, तो समाज के निर्घन व मध्यम 
स्थिति वाले जनों का विवाह के नाम पर होने वाला व्यर्थ व्यय रुक जाय । बस यहीं से जैन 
समाज में झादर्श विवाह का बीजारोपण होता है। सेठ जी तथा बैरिस्टर साहब के प्रयत्न से 
केवल बुन्देजखंड में हजारों आदर्श सामूहिक विवाह हो चुके हैं और होते जायेंगे । यही सेठ 
शोभाजाल जी परिषद की आदर्श सामृहिक विवाह समिति के आज अध्यक्ष हैं। परिषद उत्तर 
भारत तथा अच्य प्रास्तों में भी श्रादर्श सामूहिक विवाहों को प्रचलन बढ़ाने के लिये प्रवत्नशील 
है। इसका श्रेय र्व० बैरिस्टर साहिब को ही है, जिनकी यूम-बूक से जैन समाज में यह 
ति प्रवतित हुई है। 


स्व० बेरिस्टर साहब अपनी धुत व लगन के पक्‍के थे। वे जो निश्चित कर लेते 
थे, उससे कभी हटते नहीं थे। परिषद के जबलपुर अधिवेशन में इन्होंने आदर्श सामूहिक 
विवाहों के कराने का श्रायोजन किया, किसतु जबलपुर की जैन समाज के कुछ महानुभाव 
इसके विस्द्ध थ | इस आयोजन के लिये उनको स्थान तक नहीं दिया गया ! बेरिस्टर साहिब 
की इच्छा थी कि परिषद अधिवेशन के समय इनको कराया जाय, जिससे इनकी उप- 
योगिता परिषद के उत्साही कार्यकर्ताओं का मालम हो सके, किल्‍ते ऐसा ने हो सका । बैरिस्टर 
साहब इससे बिहकज भी विचलित ने हए। संख्या समस निश्चित समय पर उन्होंने 
आदर्श सामृहिक विवाहों का कार्यक्रम प्रारम्भ किया । जनता की झपार भीड़ देखते को उम्र 
पड़ी, इन बहनों की सादगी, धामिकता और झल्प-व्यय श्रादि को देखकर सभी प्रसन्न हुए । 
परिपद के कार्यकर्ताओं को प्रतिभासित होने लगा कि झ्रादर्श सामृहिक विवाह में वे सब 
तत्व-निद्चित हैं, जो समाज की बंबाहिक समस्या के तथ करने को जरूरी है। इसके लिये 
इन्होंने लन-समन और घन लगाया है। सेठ शोनालाल जी आज परिषद की आदर्श 
सामहिक विवाह समिति के अध्यक्ष हैं। ग्रन्य प्रान्तों मं भी अब श्रादर्श विवाहों का बलन 
होता जाता है। इसकी सूफ-बृझ का प्रमुख श्रेय विवेकी नेता स्व० बैरिस्टर जमनाप्रसाद 
जीकोहीहै। 

स्व० बैरिस्टर साहिब ने समाज सुधारों के लिए अपने व्यक्तित स्वार्थ की परवाह 
नहीं की, अपनी सरकारी नौकरी तक की उपेक्षा की । कितने ही बार समाज-सुधारों, पारस्- 
परिक प्रेम-संगठन बढ़ाने आदि के लिए आपने ग्रच्य प्रान्तों का दौरा किया । इन दौरों में 
आपने जैन वन्युश्रों पारस्परिक के मुकदमस निबटाय्रे और जैन युवकों को समाज सेना के लिए 
प्रेरित किया । 


ब्र 


परिषद के जबलपुर अ्रधिवेशन में इन्होंने ४ आदर्श सामूहिक विवाहों के कराने का 
झ्रायोजन किया कितु जबलपुर की जैन समाज इसके विरुद्ध थो | परिषद के अध्यक्ष श्रीमान 
साह श्ञांति प्रसाद जी ने वर-बधू के जोड़ों को शुभाशीर्वाद दिया और जैन समाज से अ्रपील 
की कि इस पद्धति को अपनाये । 

समाज सुधारों की संलग्नता और समाज सेवा की व्यस्तता इनके अनेक कार्यों में 
बाधक बनी । परन्तु इसकी उन्होंने रत्तीभर भी परवाह नहीं की । 

बेरिस्टर साहब के विषय में मैंने अपने मित्रों से तथा समाचार पत्रों द्वारा कुछ जान- 
कारी प्राप्त कर ली थी, कितु मेरा उनका सर्वप्रथम साक्षात्कार परिषद के देवगढ़ अधिवेशन 
में हुआ था। परिषद की संयोजक कमेटी में कुछ प्रस्तावों पर मैंने उनके उग्र बिचार सुने तथा 
परिषद के पहले साहसिक सुधार कार्यो तथा इनके कार्य संचालकों की यशस्वी-जीवन गाथायें 
सुनी । उनके टेटो में परिपद के कार्यकर्ता बहुत समय तक उनके विचारों को सुनते थे । आयु 
के कारण वे सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त कर चुके थ। फिर भी उनके भावषों व 
बिचारों में नव युवकों जैसी स्पिरिट थी। वे नवयुवकों के जन्मजान नेता थे और शझामरण 
उनका नेतृत्व करते रहे । मैंने देखा कि बैरिस्टर साहिब सरीखे यदि ३-४ समाजसेवी जैस 
समाज में और हों तो इसके नव-निर्माण में विलम्ब नहीं हो सकता । मृभ पर उनका बड़ा 
प्रभाव पड़ा । 

मृत्यु से कुछ तब उनका कार्यक्रम विधिवत समाज सेवा और साम्राजिक काॉँति का 
था। मुर्भे आशा थी कि इससे जेन समाज का बड़ा हित होगा, किन्तु देव को यह मंजर 
नथा। 


घ्रे 


उग्र सुधारक जमनाप्रसाद 


--- डा० कापताप्रसाद जेन, अलीगंज --- 


भाई जमुनाप्रसाद जी जज जैसे उच्च राजकीय पद पर झसीन होते हुए भी समाज 
सुधार की उत्कट भावना से ओत-प्रोत थे--जहाँ मौका होता वहाँही वह भावना सक्रिय 
रूप में प्रकट हो जाती । कभी-कभी तो इसके लिए आपको पुलिस के चक्र में भी पड़ना पड़ा 
था । सारांश यह कि बह्द एक धुन के पक्के समाजसुधारक थे । 

शायद जबलपुर के जैन परिषद अधिवेशन में मैंने उनके उग्र सुधारक रूप को देखा 
था ? वहां उन्होंने पहलि-पहल अन्तर्जातीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया था। सारा 
परवार जैन समाज इस नये काम से चिढ़ रहा था>-बड़ा विरोध था; परन्तु भाई जम॒ना- 
प्रसाद चट्टान की तरह सुदृढ़ थे । इसी का परिणाम था कि उनका यह झायोजन सफल हुथ्ना 
झौर ऐसा सफल हुआ कि समाज में सामूहिक विवाह को परम्परा हो चल पड़ी । यह इनका 
जीवित स्मारक है । 

जब बह परिपद के सभापति हुए तब ही शायद उन्होंने भारतव्यापी दौरा किया था। 
बह आगरा प्रदेश में भी आए थे । परिषद के आगरा प्रदेश के श्ॉनररी संयोजक होने का 
सौभाग्य उस समय हमें प्राप्त खान इसीलिए हमकों ही उनके स्वागतादि का प्रबन्ध यहां- 
बहाँ करना पढ़ा था | झागरा, एटा, फरुंखाबाद, मैनपुरी, इटावा श्ादि जिलों मे उनका दौरा 
हुआ था । जहां-जहां जाते वहाँ की तरिपमता को दूर करके समाज को शकता के सूत्र में 
बांध देते । 

एठा में दो भाइयों की आपसी मुकदमेबाजी को आपने श्रनशन करके मिटाया | 
अलीगंज में सभी जैनों को पूजा का समान अवसर दिला कर वैँपम्य को हटाया । फरूंखा- 
बाद में दस्सा-बीसा का प्रइदन विकट रूप धारण किए हुए था। स्व० श्री पझ्रहंन्‍्त शस्त्र जी 
वैद्य दस्सा पूजा का विरोध कर रहे थे और वह वहां के प्रमुख व्यवित थ । जमसाप्रसाद जी ते 
उनके भाई श्री श्रेयांसशरण जी को दस्सा पूजा के अनुकूल बना करके उस समस्या को हल 
करने में सफलता पाई। सारांश यह कि वह जहाँ भी सम्भव होता समाज को संगठित 
बनाने के लिए कुछ उठा न रखते थे । 

उनके अन्तिम दर्शन मुर्भे सन्‌ १६५४ में द्रोणगिरि सम्मेलन में हुये थे। डा० हाजि- 
में नाकामुरा के भाषण का उत्तर जब मैं अंग्रेजी व हिन्दी में देकर बैठा तो वह चुपके से 
आकर पीठ थपथपा कर बोले--'शाबास, खूब प्रचार कर रहे हो ।” 

गैसे लगन के पक्के समाज सुधारक थे वह । आज उन जैसी लगन का कोई यबक 
नहीं दीखता । ः रा 


६्ढ 


लोक नायक जमना प्रसाद 
-- महात्मा भगवानदीन --- 


श्री जमनाप्रमाद जी के अवसान की बात जब कान पर पड़ी तो विश्वास न हुआ । 
क्योंकि जो सुबह घूमता फिरे उसके शाम को चल देने पर कौन विश्वास कर सकता 
है ? श्रजी नहीं ! जो पौने तीन बजे दिन में टाईप कर रहा हो उसे तो पन्द्रह मिनट के बाद 
तीन बजे दुनिया छोड़कर चल देने की बात पर उसके पास बंडे हुए भी विश्वास नहीं करेंगे। 
पर श्री जमनाप्रसाद के साथ हुआ ये ही । 

मैंने सुना । जी में आया इसे अतसुना कर दिया जाय । मन हो तो है। उसमें ग्रा 
गया कि मरने की खबर उड़ो है तो जीने की गारण्टी हो गई । कहावत चली झाई है कि 
जिसकी एक बार मरने की झूठी खबर उड़ जाय, उसकी दस बरस उम्र बढ़ जाती है । पर 
खबर थी कि कमबख्त भूटी न बन सकी, सच्ची ही रही । फौन ने उसे जैसे ही पक्का किया 
कि ग्राँख से आंसू ढलक पड़ ग्रन्दर से आपों-भ्राप श्रावाज निकल पड़ी हैं! ? 

जमनाप्रसाद देवता नहीं थे । देवता होते तो दिकम्प होते । देवताओं का जिसने भी, 
जो भी, चित्र खींचा है उससे उनका निकम्मापन ही सावित होता है । फिर मैं क्‍यों न कहेँ 
किये अच्छा ही हुप्रा फि के देवता पुरुष न थे। उनमें कोष, साया, सात, लोन सब थे । 
पर वे ऐसे नहीं थे, जो उन्हें श्राप से बाहुर कर दें, या जो उन्हें कर्तव्य से च्यूत कर दें, या 
जो उन्हें बनी शवित का ध्यान भुल। दें। वे सब इतनी मात्रा में थे, जो ग्रांदमी के लिये, 
हाँ आदमी के वये, नितान्त आ्राबइ्यक है । उतनी मात्रा से केवल पत्वर को मूरत बच *कती 
है। निर्बाणोन्‍्मुख पवित|्रतम ग्रात्मा भी उत्तने गुणों के, लोग भले ही उसे अवगुण कहें, बिना 
इस संसार में निवास नहीं कर सकता । 

यही कारण है कि श्री जमनाप्रसाद जी न ऊँची $। ऊँची तालीम पाई। पर वह उन 
पर सवार न हो पाई! उनकी तालीम ने विद्या विदादाय की शवित वो भूठा सिद्ध कर 
दिया । विद्या विनय॑ ददाति' इस उक्ति को रिद्ध कर दिया । 

श्री जमनाप्रसाद जी ने ऊँचे दर्जे की कानूनी तालीम हासिल की । हिन्दुस्तान से 
एल-एल० बी० की डिग्री ली और लन्‍्दन से बॉरिस्ट्री की; पर कानून का पेशा जिसके 
लिये बदनाम है, उस बदनःमी के वे शिकार न हुए। अकेले थे, अगर उनके जैसे दो-चार 
भी और होते तो इस पेशे की बदनामी का टीका अगर पुछ न जाता तो हल्का जरूर 


पड़ जाता । अलजबत्ता गांधी जी ने इस शैतानी पेशे को देवताई पेशा बनाने की कौशिश 
की । पर वे तो एकदम देश की वकालत में जा घुसे और देश की श्राजादी के लिये लड़ते- 
लड़ते जूक गये । हमारे श्री जमनाप्रसाद जी भी देश के लिये तो नहीं पर देश के छोटे से 
भाग के लिये समय बेसमय वह सब करते रहे जो श्रादमी की हैसियत से उन्हें करना 
चाहिए था। 
कानून जानना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसका जानकार न्याप्र का माहिर है । 
न्याय का माहिर भी अ्रगर कोई हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि वह न्याय प्रिय भी है, 
न्याय भकक्‍त भी है। जुरिसप्रुड़न्स यानि न्याय ज्ञान बिलकुल दूसरी चीज है और न्याय में 
शराबोर होना दूसरी चीज है। श्री जमनाप्रसाद जी न्याय विज्ञान के 'कितने ज्ञाता थे ये हम 
नहीं जानते । बरिस्टर और वकील के नाते उन्हें ये ज्ञान होना ही चाहिये, ये भी हम 
जानते है, पर ये सब भ्याय में सहायक नहीं होते । हमने तो जो उन्हें पास से देखा और 
जो हमने सुना उससे हम कह सकते हैं कि वे न्यायाधीश के आसन पर बंठकर अपने-प राये 
में भेद करना भूल जाते थे। बरसों हो वे इस आसन पर आसीन रहे और अपने इस 
गुण या अवग्रण के कारण वे बहुतों की नजर में चढ़े या उत्तरे । पर वे स्वयं अप्रभावित रहे । 
अपने कतंव्य में तनिक भी ढीले न पड़े । जिस तरह अधहिसक की कसौटी ही यही है कि 
उसका अन्त हिसा से हो, यानि कोई उसकी हिसा कर दें। ठीक इसी तरह नन्‍्यायार्ध,श की 
कसौटी ही यही है हि उसका अन्त ग्रस्याय से हो और सुनते हैं इनका भी अन्त इसी 
तरह हुआ । 
ऊँची तलीम और ऊँचे न्याय ज्ञान का अगर सुधार परिणाम न हो तब यह समझना 
प_हिये कि तालीम पच पाई न न्याय ज्ञान आत्मसात हो पाया, क्योंकि रूढ़ियां समाज में फैला 
हुआ अन्याय ही तो है । समाज में फैला हुआ शअ्ज्ञान जितना बड़ा अन्याय है, उससे बड़ा 
आऔर कौन हो सकता है । उस अन्याय को देवता भले ही बरदाश्त कर लें, साधु और 
महात्मा भी बरदाश्त कर लें, पर आदमी बरदाइत नहीं कर सकता । हाँ ग्रादमी ! पर आदमी 
ही तो नहीं मिलते । कोई हिन्दू मिलता है तो कोई मुसलसान, कोई पारसी तो कोई ईसाई, 
कोई सिक्‍ख तो कोई जैन, कोई कुछ तो कोई कुछ । पर हमारे जमनाप्रसाद पहले झ्राध्मी 
थे पीछे कुछ और । श्रौर आदमी भी ऐसे जितकी विद्या और जिनका ज्ञान उन्हें दबा कर 
नहीं बैठ गये थे, उन्हें खिला रहे थे, विकसा रहे थे। फिर भला वे समाज की रूढ़ियों और 
समाज के गअज्ञान को कैसे सहन कर सकते थे । उन्होंने अपना तन-मन-धन सब इन रूढ़ियों 
को नप्ट करने में लगा दिया। अज्ञानान्थकार भगाने के लिये जो उनसे बन पड़ा, वे जीते जी 
करते रहे । उन्होंने किन-किन बुराइयों के महल ढायथे ये लम्बी कथा है। उन्होंने किन-किस 
भलाइयों के महल चिने इससे सारा समाज वाकिफ है। उन सबका बखान यहाँ फिजूल 
है। यहां तो हमें थे देखना है कि वे सुधारक की कसौटी पर ठीक उतरेया नहीं । वे 
सुधारक, सुधारक ही नहीं यानि जिसे समाज के मनचले दो एक बार सुधारे नहीं, यानि 
उसका कुछ बिगाड़े नहीं, यानि उसको पीटे नहीं । झौर इस कसौटी पर भी हमारे लेख 


घ््द्‌ 


का नायक चौबीस टंच का सोना उतरा है, यानि एक से ज्यादा बार पिटा भी । पर जिस 
तरह सोना तपाने पर चमकता है इसी तरह मारपीट की श्राग हमारे सोने जैसे खरे नायक 
की क्षण भर के लिये पिघला तो सकी, पर चमक के साथ । यानि यह कि हमारा नायक दुगुने 
जोर स्रे काम में लग गया । 


श्री जमनाप्रसाद मृंह में चांदी का चम्मच लेकर पंदा नहीं हुये थे । रुई के फोए से 
ही घुंटी चूसी थी | ये भी ठीक है कि उनके जन्म के समय उनके पिता के मुंह से न संस्कृत 
के इलोक निकले थे, न मां ने ही कोई संस्कृत का स्तवन पाठ किया था | मामूली लोक गीत गाये 
गये थे और मामूली प्रान्तीय आ्राशीर्वाद घर में गूंजे थे । पर इससे क्‍या होता है। श्रमश्यील माँ 
झौर व्यवहार कुशल बाप की झौलाद अवसर पाकर किस मैदान में क्‍या नहीं कर दिखा 
सकती और हमारे नायक के साथ यही हुआ । यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि हम 
जाति-पांति के बड़े विरोधी है पर इससे हम इन्कार नहीं कर सकते कि हमने किसी-किसी 
जाति में विशेष गुण पाये हैं। परवार जाति भी एक ऐसी ही जाति है। इस जाति की 
लड़कियों के बारे में हमारे मन पर ये बात जम गई है कि जिस घराने में इस जाति की 
लड़कियां जायेगी वह घराना बीमारी, गरीबी और मसू्खेता से जरूर बचा रहेगा | इस जाति 
की लड़त्रियाँ बहुत सबेरे ही उठती हैं, दित भर खूब मेहनत करती हैं और जल्दी ही सो 
जाती है | इन पर अंग्रेजी की ये कहावत बिलकुल चरिताथ होती है । "जल्दी उठो शऔर जल्दी 
सोओ तो सुखी, धनी और बिदुपी होग्नो । हां, तो ऐसी माँ का पुत्र और ऐसे बाप का बेटा 
अवसर पाने पर खिल उठा । जल्दी-जल्दी स्कूल को पैड़ी लांघी, कालेज की पड़ी पार की, 
कानून की पैडी तक पहुँच गया, और किसी तरह भी लंदत जाकर बैरिस्ट्री का डिप्लोमा ले' 
झ्राया । “होन हार बिरवान के होत चीकने पात ।” इसकी योग्यता का पता पालने में ही 
लग गया था ॥ श्रम और भाग्य जब मिल जायें तो क्‍या ग्रुल नहीं खिला सकते । चरित्रवान 
को क्‍या कुछ नसीब नहीं हो सकता । आखिर एक दिन हमारे नायक को जजी मिल गई । 
वहाँ ये हीरा शान पर चढ़ा और दुगूना चमका । जजी छोड़ी या जजी छूटी जिसके बारे में 
हम ऊपर इशारा कर चुके हैं, तो इनका सुधार का काम और चमक उठा । समाज सेवा में 
झौर भी ज्यादा समय लगने लगा मतलब यह कि समय इनके साथ अपने इंग से खेलता रहा 
ओऔर ये अपने कर्तव्य के साथ अपने ढंग से खेलते रहे । 

श्री जमनाप्रसाद बेशक|जन थे, पर जेनी नहीं थे, बेशक परवार थे, पर परवार होने का 
उन्हें श्रभिमान न था। उन्हें करोड़पति तो नहीं कहा जा सकता, पर घनादूप जरूर थे । पर 
उनके चेहरे से ये भांपना कि ये घनाढ्य हैं कठिन ही था । वे विद्वान थे फ़र उनसे बातें करते 
हुए श्राप पर उनकी विद्वत्ता की छाप नहीं पड़ पायेगी । सचमुच आदमी वही है, जो दुनिया 
के सब भमेलों में फंसे, पर रहे अछूता । और ये सब गुण हमारे नायक में मौजूद थे । तभी 
तो उनके चेहरे पर हरदम हँसी खेलती रहती थी। हम उनकी सहधर्मिणी से मिले हैं। वे 
भी हमें उन्हीं जंसी जचीं । हम यह नहीं कह सकते कि उन्होंने हमारे नायक को अपने रंग 
में रंगा या हमारे नायक ने उनको अपने रंग में । 
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ध््ष 


किसी श्रादमी को उस समय तक सुखी मत कहो जब तक उसका अन्त न देखला 
ये अंग्रेजी की एक कहावत है। इस कहावत के अनुसार जमनाप्रसाद का हेंसते-हँसते भ्रन्‍्त 
होता है। न खुद रोते-तड़फते हैं न किसी को रोने का अवसर देते हैं । 


सचमुच ये जीवन है जो अनुकरणीय हो सकता है और ऐसे पुरुष के जीवन को 
उसके पुत्र पुत्रियाँ जरूर श्रपतनायेंगीं और उनकी मृत्यु के कारण जो समाज में कमी हुई हैं 
उस कमी का अनुभव समाज को न होने देगी । 


सुप्रसिद् समाज सुधारक 


श्री भगतराम जन, दिल्‍ल 


बैरिस्टर जमनाप्रसाद जी रिटायर्ड शेसन जज, सुप्रसिद्ध समाज सुधारक 
व समाज के क्रमेंठ नेता थे। वे जो भी काय अपने हाथ में लेते थे रात दिन 
उसके लिए एक कर देते थे। सामूहिक विवाह प्रथा जैन समाज में चलाने का 
श्रेय इन्हीं को है। आप अखिल भारतवर्षीय दि० ज॑न परिषद के स्तम्भ थे | आप 
अपने विचारों के पवके थे, मध्यप्र<श के नेता तो थे ही परन्तु साथ ही उनको भारत- 
बर्ष में समस्त जैन समाज बड़ी श्रद्धा से देखता था । मेरा उनसे १२ वर्ष पूर्व से 
परिपद के नाते सम्बन्ध रहा है। उनमें समाज के प्रति बड़ा दर्द था और नव- 
युवकों की तरह कार्य करने की लग्न थी । सन्‌ १६५४ में नौ गाव (मध्यप्रदेश ) 
में दस्सा पुजन अधिकार केस में बंरिस्टर साहब को व मुर्के भी गवाही में जाने 
का अवसर प्राप्त होता था । जिन भादयों ने दस्सा भाइयों को पूजन करने से 
वंचित किया था और जिनके कारण कोर्टम केस गयाथा, वे एक धनी व प्रभावशाली 
व्यक्ति थे और बैरिस्टर साहब के सहपाटी भी थे। उन्होंने अपने पूर्ण प्रयत्न से 
हू चाहा कि इस केस में बैरिस्टर साहब गवाही देने न झायें। जिस सड़क से 
बैंरिस्टर साहब को झरना था ४ मील दूर उस पर शाप स्वयं अपने अन्य साथियों 
के साथ खड़े हो गये और बेरिस्टर साहब की कार को कहाँ पर रोक कर उनसे 
हर तरह से चाहा कि थे वापस चले जायें। परन्तु बेरिस्टर साहब पर इन 
बातों का कोई भी श्रसर न हुआ और बह उन के साथ ही नौगांव श्राथे और 
उन्हीं के यहां पर ठहरे और हम सब को यह सारा बृतांत सुनाया । दूसरे दिन 
प्रात: कोर्ट में सवसे प्रथम बरिस्टर साहब की गवाही हुई । इनसे उनके वकील 
ने लगभग डंइ घंदे तक जिरह की कि किसी तरोके से कोई ऐसी चीज यह कह 
दें जिससे कि हमें कोई लाभ प्राप्त हो सके, परन्तु उसे निराशा ही मिली । यह 
उनकी नंतिक दृदता की एक मांकी ही है। न जाने उनके जीवन में ऐसी 
कितनी भाकियां और अवसर आये होंगे । 
उनके निधन से मध्यप्रदेश को तो क्षति पहुँची ही है परन्तु समस्त जैन 
समाझ को ») वे सर्देव स्मरण रहेंगे। उन्तके आने की सूचना जहाँ भी प्राप्त 
होती थी उस स्थान के जैती भाई अपने तिजी झगड़े अःदि उनके सामने प्रस्तुत 
कर देते थे और जहाँ तक भी बनता था कोट में जाने के बजाय वे उन्हें वहीं पर 
समाप्त करा देते थे जिसके कारण समाज के हजारों रुपये का फिजूल व्यय बच 
जाता था । 
भगवान से हादिक प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शाच्ति प्रदान करे । 
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कर्मवीर साहसी नेता 
--- रामलाल जेन पंचरत्न --- 


स््र० बरिस्टर जमताप्रसाद जी डिस्ट्रिक्ट जज, बार एटला, नागपुर का स्वर्गारोहण 
जँत समाज के लिए बड़ा दुखद हुआ । एकाएक हृदयगति रुकने से वे हमसे बिछुड़ गये। उन्होंने 
अपने जीवन में क्रांति पैदा को, युवकों में खून का संचार कर आगे बढ़ना सिखाया, समाज 
को जीवन दान दिया और रूढ़िवाद के विरोध में मान अपमान को पर्वाह नहीं की । वे आगे 
बढ़ना जानते थे। वे जब कभी भाषण में सत्साहस श्रौर कर्तव्य पालन में नेपोलियन का उज्लेख 
किया करते थे। उन्होंने समाज में नये युग का प्रचार किया, विरोध को खुली चुनौती दी, आदर्श 
सामुषहिक विवाह का मार्ग खोला और उसके पथ प्रदर्शवः बने जिसके कारण सारा समाज उतका 
कृतज्ञ है । इटारसी परिषद अधिवेशन का नेतृत्व हमारे श्रद्धेय बैरिस्टर सा० ने ही किया था 
ग्रौर ११ हजार रु७ का दान सेठ लक्ष्मीचन्द्र जी से कराकर अलम्य जय धवला का उद्धार 
कराया था । आज हर जैन मन्दिरों में उसकी प्रति मौजूद है | तरिस्टर सा० के सनत प्रयरन 
|. से भेलसा, खंडवा, सतना, देवगढ़, जबलपुर, इटारसी श्रादि स्थानों में सफलत्तापूर्वक परिपद 
के अधिवेशन हुए । मध्यप्रदेश के जैंनियों में उनकी बड़ो प्रतिष्ठा थी । 

उनका व्यक्तित्व महान था| इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज होकर भी अभिमान 
स्पर्श नहीं कर पाया था। वे सरल, भद्र, दयाद्रं प्रकृति के होते हुए भी उन्‍होंने कई सौ योग्य 
छात्रों को बजीफा दिलाकर योग्य पदों पर काम पर लगाया था और कितनी ही विधवादों के 
भरण पोषण का वे प्रबन्ध करते थे । ऐसे कमंठ कार्यकर्ता, जमनाप्रसाद अ्रथक परिश्षनी अपनी 
धुन के पक्के, सच्चे प्रवारक, पारस्परिक वमनस्य को दूरकर समस्त विश्व को गले लगाने वाले 
भ्रग्रणी पुरुष थे। एक एक गुण के लिखने के लिए २६२ कालम चाहिए । बैरिस्टर सा० ने अपना 
जीवन चरित्र लिखा है । मुझे उनके सम्पर्क में रहने का पर्याप्त समय मिला है । इसलिए उनके 
स्वभाव गुण व कार्य का जानता कठिन नहीं है । अन्तर्जातीय विवाह का आदर्श उन्होंने स्वयं 
रखा व सेकड़ों व्याह कराये । मरणभोज प्रथा को मालवा से उठा देने का श्रेय हमारे वेरिस्टर 
सा०केो है। परिषद डेपुटेशन के समय झाप भी इन्दौर गये थे। मैं भी था। सेठ सा०हुकमचन्द 
जी से दिल खोलकर बातें हुई थीं | बेरिस्टर सा० का प्रभाव सेठजी पर काफी पड़ा। समाज 
से ऐसे व्यक्षित का उठ जाना बड़े कष्ट की बात है । वे मुझे बहुत चाहते थे । पत्रों में परिषद 
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के पंडितजी के नाम से संबोधन करते थे। वे ग्रुणग्राही थे । समाज में स्व ० बैरिस्टर चंपतराय 
जी, श्री जुगमन्दिर दास जी व चीतल प्रसाद जी श्रादि महान व्यवितयों के निधन की पूर्ति रब 
तक कर हो नहीं पाये थे,कि और दुखद क्षति के समाचार सुनने पड़े । उक्त आ्रात्माश्रों ने अपने 
जीवन को धर्म प्रचार, सेवा और जन साहित्य निर्माण में -बिताया और जीवन भर अपनी 
लेखनी को विराम नहीं लेने दिया। यद्यपि उकत आत्मायें आज हमारे बीच में नही हैं तदपि 
उनकी अमूल्य देन रचनाएं, महती सेवायें हमें मार्ग दिखाती हैं। उनके जीवन से हमें व हमारी 
सन्तति को प्रेरणा मिलेगी । स्व० बैरिस्टर जमना प्रसाद जी तो सर्वंगुण सम्पन्त थे । 

जब मैं अवध प्रान्त में परिषद की ओर से काम कर रहा था तब जिनेन्द्रचंद जी ने 
बैरिस्टर सा० को बुलाया था। वें लखनऊ झाकर अ्रवध परिषद के कार्य को देखकर बड़े प्रभा- 
बित हुए । जगह जगह दौरा किया । ५-५ मील पंदल चल पदते थे । जहाँ कहीं वबेमनस्य पाया 
निमेष मात्र में दूर कर दिया । जहां कहीं काम में यह दृष्टि में आया कि कटिनता पड़ेगी 
सत्याग्रह कर दिदा। कानपुर में करना पड़ा था। वहाँ के अधिवेशन की सफलता का बहुत 
कुछ श्रेय आपको ही है। आप एक सैनिक के रूपमें यत्र तत्र दीख पड़ते थे। लखनऊ में मानपतन्र 
दिया गया तो कहने लग्रे--मानपत्र लेने से मान श्राता है, ये तो सेनापति को दे देना चाहिए, 
न कि सैनिक को । अभ्रवघ से विदा होते समय कह गये थे कि में यहां से कुछ लेकर जा रहा 
हैँ और उसका प्रतिफल जबलपुर अधिवेशन की सफलता होगा । पंडित जी आप त॑यार रहें, 
आपको मैने परख लिया है। आपकी कार्यक्षमता पर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। यही हुआ । 
जबलपुर जाकर बैरिस्टर सा० ने जन समाज को एकत्रित कर ववतव्य दिया कि वर्लगान 
जैन समाज रसातल को जा रही है, रक्षा न की गई तो पछताना पड़ेगा ) इस प्रांत में परिषद 
अधिवेशन की नितांत आवश्यकता है। चोटी के विद्वानों के भाषण, महापुरुषों के दर्शन झौर 
सुधार + भाव जाग्रत होंगे। परिषद का नाम और फिर अधिवेशन की बात सुनकर लोग चौंक 
पड़े । बोले--बैरिस्टर सा० आप हमारी समाज के मान्य व्यक्त हैं | राज्य में उच्च पद पर 
ग्राष्ढ़ हैं । इस विषय में हम आपकी बात मानने को तयार नहीं हैं। आपने वहीं सत्याग्रह को 
घोषणा कर दी । वे लोग चिन्ता में पड़ गये। आखिर सबजज सा» को मरने नहीं देना चाहते 
थे । सोचा--निमन्त्रण से हम लोग चन्दा नहीं देगे, काम नहीं करेंगे । जज सा० तो िदवाड़ा 
चले ही जायेंगे, तब ठीक है। स्वीकृति तो दे दी। अधिवेशन में सकड़ों कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा। महान कीति के साथ सफलता पूर्वक साह:जी के नेतृत्व में भ्रधिवेश 
हो गया ) वहाँ से आदर्श विवाह का श्रीगणेश हुआ जो झ्ाज इस प्रान्त का विशेष कार्य बस 
गया। एक बार बीना स्टेशन पर झनमेल एवं वृद्ध विवाह रोकने के लिये ट्रेन के खडी होनेपर 
दूल्हा को उतार दिया । गाड़ी में पिटने पर भी दूल्हा को जाने न दिया | जीवन भर क्रांति की 
सेवा करते करते हमसे जुदा हो गये । उनके स्मारक की आवश्यकता पर समाज ध्यान दे । 
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जाग्गति का अग्रदूत 
श्री तख्तमल जेन 


मेरा और स्वर्गीय जमुनाप्रसाद जी का लगभग २५ वर्ष से बहुत घनिष्ट 
संबंब रहा है। किसी भी घनिष्ट मित्र के संबंध में कुछ लिखना बड़ा कछिन 
होता है । विशेषकर स्वर्गीय जमुनाप्रसाद जी जेसे कमंठ सामाजिक कार्यकर्ता 
के संबंध में । मुझे मनेक बार सामाजिक प्रश्नों के संबंध में निकट से उनसे चर्चा 
करने का अवसर मिला है। उनकी कार्यशैली का भी प्रत्यक्ष अनुभव हुम्रा है । 
उनके दिल में समाज सुधार के लिए बड़ी बेचेनी थी और उन्होंने समाज-सुधार 
के लिए सक्रिय कदम उठाते समय कभी इस बात की चिता नहीं की कि समाज 
उन सुधारों को अपनाने की स्थिति में पहुँच चुका है अ्रथवा नहीं। इसके 
कारण कभी-कभी उनको बहुत शारीरिक एवं मानसिक कंप्ट उठाना पड़ा, पर 
उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मान-अ्रपमान की ओर ध्यान न देकर 
अपना संपूररा जीवन समाज सुधार में होम दिया जिससे उन्हें आशिक कठि- 
नाइयों का भी सामना करना पड़ा, किन्तु वे समाज में जागृति की लहर उत्पन्न 
कर गए हैं । उस लहर को आगे बढ़ाना हम सबका कत्तंत्य होना चाहिए । 

विदिशा नगर निवासी तो उनको कभी भल नहीं सकते । उन्होंने वहाँ 
अश्ासकीय प्रयत्न द्वारा हाई स्कूल स्थापित करने का श्रीगणेश किया था 
जिसके फलस्वरूप आज विदिशा में शिश्वु मंदिर से लगाकर स्नातकोत्तर महा- 
विद्यालय और यांत्रिक महा विद्यालय की स्थापना हो चुकी है.। विदिशा के अनेक 
सामाजिक और धाभिक ट्रस्टों के वे ट्रस्टी रहे हैं और उन्होंने हर ट्रस्ट में पूर्ण 
दिलचस्पी लेकर उसको सफल बनाया है । 

यहाँ की संस्थाओं को उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग की कमी सर्देव 
अखरती रहेगी । 


शाद्श पुरुष जभना प्रसाद 
-- श्री भागचन्द्र जेन, सागर -- 


स्वर्गीय वैरिस्टर जमनाप्रसाद जी मेरे बाख मित्रों में से थे, श्रगर 
यह लिखें तो अतिशयोक्ति न होगी, क्‍योंकि जब जमनाप्रसाद जी बहुत 
छोटे थे. तब आपके पिता श्री परमानन्द जी कलरेया, बीना के पास झ्रागा- 
सौद में सेठ गोकुलदास के यहां मुनीमी करते थे और मेरे पिता के ही मकान 
में रहते थे। इसलिए, यद्यपि मैं उनसे उम्र में बड़ा था तो भी हम लोग एक 
साथ ही खेले कदे और एक ही स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पास की । तत्पश्चात्‌ 
हम लोगों के जीवन की घाराएँ झलग-अलग हो गई । 

उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके वे जज के पद पर आसीन हो गये 
और मैं सागर में पड़ लिखकर मुनीम बना | इसकें बाद बीच-बीच में मुला- 
काल होती रही । किन्तु वह बचपन की मित्रता फिर रिश्तेदारी में पूर्ण रूप से 
१रिणत हो गई जबकि जमनापसाद की त्रितीया पुत्री नन्दन कुमारी का संबंध 
मेरी पत्नी के भाई श्री भगवानदास जी बीडीवालों के सबसे बड़े सुपुत्र श्री 
डालचन्द के साथ हो गया । अब तो जब भी हम लोग मिलते, आपस में पुरानी 
बातों की चर्चा होती । 

जमवाप्रसाद जी बड़े ही मिलनसार वृत्ति के थे। एक बार जो भी उनसे 
मिल लेता वह उनका बन बेंठता | वे हंस-मुख भी बहुत अधिक ये । उनका 
हंसना आप दूर से सुन सकते थे । 

उन्होंने जितने भी समाज में सुधार किये हैं उतने सब सुधार एक व्यक्त 
एक साथ नहीं कर सकता । आपके हृदय के भीतर जो समाज सेवा की लगन 
थी, ये सब सुधार उसी के ज्वलंत प्रमाण हैं। समाज उनका सदा ऋणी 
रहेगा । वे धामिक प्रवृत्ति के भी बहुत श्रधिक थे। उनका जो असामयिक 
निधन हुआ है उस ४ पूर्ति होना असंभव हैं। भगवात उनकी आत्मा को 
शांति दे 
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प्रायीन मृतियों के विध्व॑ंस का केस 
-- श्री गोकुल प्रसाद जन --- 


[प्राचीन मृति विध्व॑ंत्केस की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि बेरि- 
स्टर जमनाप्रसाद जो ने कितनी लगनशोलता और ग्रथक परिश्रम से 
उक्त केस की पेरवों की थी और अभियुक्तों को दंड दिलाया था :] 


दिल्‍ली में ३ और ४अवटूबर सन्‌ १६६१ को साह झांतिप्रसाद जी ज॑न की अध्यक्षता 
में जन करवेंगन हुआ । मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश में जैन मूत्तियों का जो विध्वंस हुझ्आा था, 
उसी के फलस्वरूप यह जैन कन्वेंशन दिल्‍ली में बुलाया गया था। जबलपुर, देवगढ़, गोला- 
कोट, बढ़ी चंदेंरी, खनियाधाना, चांदपुर, जहाजपुर व दूधई आदि स्थानों में सैकड़ों भव्य 
मूत्तियों के सिर काट डाले गये थे और विदेशों में इनका निर्यात किया जा रहा था। इस घृणित 
कार्यक रोकने के लिये ही यह जैन कन्वेंशन हुम्रा था जिसके संयोजक लाला राजेन्द्रकुमारजी थे । 

इन्हीं के निमंत्रण पर स्वस्थ न होने पर भी वरिस्टर साहब दिल्‍ली पथारें थे । लाला 
राजेनद्रकुमार जी का १० सितम्गर, १६५६ का पत्र पाकर बैरिस्टर साहब २ अक्टूबर को 
रवाना होकर ३ अक्टूबर के दिन दिल्‍ली पहुँचे । भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महासभा और 
अखिल भारतवर्षय दिगम्बर जैन परिषद झनेक मतसेंदों के कारण एक नहीं हो रही थीं । 
बरिस्टर जमनाप्रसाद जी ने प्रयत्न करके दोनों को एक कराने का प्रयास किया । इस समय 
वे श्रनशन करने पर भी उतारू हो गये और दोनों संस्थाओत्रों के एकीकरण का निश्चय 
कराया । 

कल्वेशन समाप्त होने के पश्चात्‌ उन्होंने मूत्तियों के ध्यंस का केस सब सदस्यों बे; 
आग्रह से अपने हाथों में ले लिया । फिर अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए मूर्तियों के 
केस का निरीक्षण करने के लिए जगह-जगह गये । सबसे पहले वे दिल्‍ली में ही ६ अवटूबर 
को भूतपूत्र केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री अजितप्रसाद जी जैन से मिले । साथ ही साथ श्री तख्तमल 
जैत तथा अन्य सज्जनों और अफसरों से मिले। “ अक्टूबर को श्री हंसकुमार जैन के साथ 
श्री एस, ढी. जैन (खुफिया विभाग के अधिकारी ) से मिले । ८ अक्टूबर को बैरिस्टर साहब 
पछार होते हुए खनियाघाना पहुँचे, जहां वे इन्सपेक्टर शौर तहसीलदार पार से शिले १ 
तत्पदचात्‌ धाम को गोलाकोद और ग्रलार के घटनास्थल पर गये । € अक्टूबर को सुबह 


डी 


८ बजे से लेकर रात के ८ बजे तक सब जैनियों की एक सभा बुलाई और विचार विमर्श 
किया तथा वहाँ की पूरी तरह से जांच पड़ताल की । १० अक्टूबर को वें फिर शिवपुरी 
झाये । वहाँ वे तहसीलदार, डिप्टी सुपरिस्टेन्डेन्ट पुलिस, कलेक्टर आदि अफसरों से 
मिले । सब अफसर इस बात पर तैयार हुए कि खुफिया पुलिस की मदद ली जाये । शाम को 
सब प्रभावशाली जैनी व्यक्तियों से मिलि और उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरणा दी । ११ अक्टू- 
बर को ललितपुर, ८ बजे रात को पहुँचे। फिर वे १४० मील मोटर द्वारा और ३ घण्टे 
रेल द्वारा पछार, खनियाधाना, चंदेरो व मुगावली गये । वहाँ पर एक सभा हुई, जिसमें कि 
चंदेरी और गोलाकोट के जैनी भी थे। वहाँ विचार-विमर्श हुआ । 

बंरिस्टर साहब की राय थी कि इस केस को भारतीय दंड विधान की धारा ४१३ 
के अधीन दायर कर सकते है । इस धारा का आशय है चोरी की सम्पत्ति का क्रब-विक्रय 
करना । उनकी राय थी कि इस केस को सेशन्स सुपुर्द करना ही पड़ेगा और देवगढ़ केस 
के तीनों अ्रभियुकक्‍तों को गिरक्तार कराना पड़ेगा। बहुत से कागजात, लेखा या हिसाब और 
बीशमीमों के बिलों को जप्त करना पड़ंगा। पतन्न व्यवहार की फाइल भी जप्त होना चाहिये । 
चार पेटियां, जिनमें कि ६५ सिर हैं, जज के सामने खूलाना चाहिए, श्रन्यथा अभियुक्त यह 
कह सकेगा कि उनमें अदल बदल हो गई है। भोपाल के डायरेक्टर को शीघ्रही खनिया- 
धाना जाना चाहिए ताकि सिरों को थड़ों से जोड़ने का कार्य शीघ्र हो सके । 

उनका मते था कि ललितपुर, चंदेरी, खवियाघाना में म्यूजियम होना चाहिए। एक 
ही तरह की बहुत सी मूर्तियां हैं। हर जगह एक-एक सेंट हो सकता है और चौथा सँट 
दिल्‍ली में हो सकता हैं। दिल्‍ली के जैनियों को भी कोई एक जगह म्यूजियम के लिए 
निश्चित करके म्यूजियम अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये । 

नाकी के सिर और कागजात जप्त करने के. लिए फौरन कदम उठाना चाहिए। 
शिवपुरी के डिप्टी सुपरिस्टेन्ड्ेंट पुलिस जमानत के हुकुम के खिलाफ रिवीजन दायर करने 
वाले हैं। अभियुक्‍त बतरा का भाग्य अभियुक्‍त रामगोपाल के बयान पर निर्भर है। चंदेरी, 
खनियाबाना और ललितपुर के अधिकारियों के बीच में परस्पर अनुचित स्पर्धा है, परन्तु 
सारी बातों का खर्चा खनियाध्राता के झादमियों के ऊपर है जो कि बहुत गरीब है और 
जिन्हें वाहर से किसी भी प्रकार को मदद नहीं मिल रही है। अष्टाचार के कारण यह केस 
बिगड़ने की बहुत सम्भावना है । दिल्‍ली में ३६ और बम्बई भी ८० पेकेट्स पड़े हैं । 

इसके बाद बैरिस्टर साहब इन मूर्तियों के सिलसिले में सागर, भेलसा और भोपाल 
गये, जहां बहुत से अधिकारियों से मिले । वे मेजसा के आसपास भी गये, जहां मृतियाँ और 
खुदे हुए लेख यहाँ वहाँ पड़े थे । 
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हमारा लोकप्रिय आदश नेता 
-- सिघई सुन्नालाल जेन --- 


श्री जमनाप्रसादजी से मेरा प्रथम परिचय जबलपुर में सन्‌ २६ में जैन बोडिग में हुआ 
था। उस समय आप जबलपुर सब-जज होकर आये थे। सन्‌ ३०में कुछ समय बाद ज॑न बोडिग 
में कुछ रूढ़िवादियों ने भाई ननन्‍्हेंलाल के विषय को लेकर २ पार्टियाँ पंडित एवं बाबू-पार्टी के 
नाम से बनाकर एक वितंड।वाद खड़ा कर दिया और उस विद्यार्थी को बोडिंग से श्रलग कर 
दिया। वह आपकी शरण में गया और अपना सारा किस्सा सुनाया । आपने उसे शरण दी और 
बोडिग में पहुँचकर जानकारी प्राप्त की । कुछ लोगों को क्रोध श्राया और उन्होंने बुरा बर्ताव 
करने की कोशिश की । भाई मोत्तीलाल जी और मैंने किसी तरह उम्हें वहाँ से निकाल कर 
बंगले पर भेजा । कुछ समय बाद हम लोगों को भी बोडिग छोड़ने का आदेश मिला । बाता- 
वरण काफी खराब हो गया था, परन्तु शहर के विद्वानों ने दौड़ धूप करके समभोौदा करके 
भाई नन्‍हेंलाल को और हम लोगों को पुनः बोडिय में स्थान दिया । कुछ ही दिनों बाद आप 
इंग्लेंड बैरिस्टरी के लिए गए । आप फ्रांस वर्गरह भी गये और वहां के समाचार चित्र आदि 
भेजते रहे । बार-एट-ला होने के बाद आप भारत आये और वेमतरा में सब जज की जगह पर 
काम करने लगे । आल इण्डिया दिग्रम्बर जैन परिषद्‌ ने झ्रापको इटारसी भ्रधिवेशन के लिए 
अध्यक्ष चुना। आपको यह मालम हुआ कि श्री सितावराय जी लखमीचन्द जी मेलसा वाले 
रथ चलता कर श्रीमगत बनने के इच्छुक हैं । आप भेलसा पहुँचे और समाज, जैन मंदिर एवं 
विद्या के महत्व को समझाया और यह सलाह दी कि जो रकम आप रथ चलाने में खर्च 
करेंगे उसके बदले में आप विद्यादान में वह रकम लगा देंगे तो समाज में अनगिनती विद्वान्‌ 
पंदा हो जावेंगे जिससे धर्म की रक्षा होगी और धन का सदृपयोग होगा। इसके उपलक्ष में 
आपको समाज श्रीमन्त सेठ की पदव्री से विभूषित करेगी । सेठ सा. को जज सा. की बात बहुत 
पसंद आई और उन्होंने मुक्त हाथों से दान देकर शक्कर बाई ट्रस्ट फंड की स्थापना की । 


इटारसी परिषद में जब श्री जमनाप्रसाद ने यह घोषणा की तब समाज को यह पता 
लगा कि भुकाने वाला चाहिये, रुकने वाले बहुत मिल जाते हैं । 


बेमतरा से आप कुछ ही दिनों बाद अ्मरावती बदल कर पहुँच गये। वहाँ पर भी 
समाज में कई प्रकार के सुधार किए और उसी दरम्यान में सिघई पन्‍्नालाल जी के एक मात्र 
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सुपुत्र की जो शाही ठाट-बाट से ३०-४० हजार खर्च की स्कीम से शादी होने वाली थी 
उसका आपने विरोध किया परन्तु दोनों समधी न माने और बड़े पैमाने पर शादी हुई 
जिसमें समाज के बड़े-बड़े विद्वान सम्मिलित हुए। आपको समाज की यह हालत देखकर 
बड़ा दुख हुआ । १ वर्ष के भीतर ही सिघई पन्‍नालाल जी की बहू का स्वरगंवास हो गया । 
सिघई पन्‍नालाल जी के पुत्र की शादी की चर्चा आपकी भावजी की तरफ चली और आपने 
सिधई जी के सामने प्रस्ताव रखा कि आपने हजारों की शादी के झ्ानन्द और मुसीबत का 
अनुभव यों कर ही लिया, अब शअ्रगर आप आदर्श शादी के प्रस्ताव को मंजूर करें तो मैं 
इस शादी के कार्य के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर सकता हूँ। उस समय मैं भी वहाँ 
उपस्थित था और मैंने अपने बहिनोई से भी इस आदर्श विवाह की प्रणाली चालू करने के 
लिये प्रार्थना की श्रौर सिंघई जी ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी । आदर्थण ज्ञादी के समय 
अ्रमरावती बन्सी बाग में आप अपनी भावनजी को खुरई से लेकर आये | इसी समय आपने दि० 
जैन परिपद्‌ बरार का अधिवेशन, कवि सम्मेलन, मुशायरा और आदर्श थिवाहों के प्रोग्राम 
बनाये । इस अनूठे कार्यक्रम को देखने के लिए शहर के विद्वान, व्यापारी एवं जन-साधारण 
बहुत बड़ी संत्या में उपस्थित हुए । सब लोग इस आदर्श कार्य की मुक्त कग्ठ से प्रशंसा कर 
रहे थे । 

विवाह के महत्व पर जब एक ब्राह्मण पंडित बोल रहे थे तब वे कह <ठे थे कि जिस 
जमना के प्रसाद से अनन्तानन्त जीव पार उतर जाते हैं, उन जमना के प्रसाद से भी अनेक 
पार उतरेंगे । आपने महावीर जयंती को सार्वजनिक ढंग से मनाने की झ्रायोजना रखी और 
इतर समाज को भगवान्‌ महावीर के सन्‍्देद्ा को उन्हीं के मुंह से कहलवाने की प्रथा को 
चालू करवाया । 

सन्‌ ३५ में श्राप जज होकर हरदा आये । वहाँ की समाज में भयंकर फूट थी और 
वहाँ की संस्थाएँ बंठ गयीं थों। परन्तु आपने समाज को समझाया कि बिखरी हुई शवितत 
होने से पततन हो जावेगा और संगठित होकर रहोगे तो जो आ्राप लोग चाहेंगे वह सब करके 
मैं बता दुूंगा। समाज को सद्बुद्धि श्राई और लोगों ने मनमुटाव को भुलाकर बिखरी हुई 
रकम को एकज्ित आपके सुधुर्दे कर दी । आपने स्थानीय धर्मशाला को जो ढह रहो थी, 
अपने अंग्रेज इंजीनियर के सहयोग से कम खर्च में बडिया सुधार दिया और इसे काफो आम- 
दनी का जरिया बना दिया। इसके अलावा कई मकानों की, जेन पाठशाला की एवं जँन 
मंदिर के कार्य संचालन की पूर्रा व्यवस्था करा दी जिसके लिए हरदा जन समाज आपकी 
बहुत आभारी रहेगी । 

इस समय मुभो भी आपके साथ करीब सवा वर्ष रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ । 
इस समय जो घटना विशेष हुई वह इस प्रकार की थी कि एक दिन मैं बुखार से घबरा रहा 
था और कुछ बेहोशी में था तो क्या देखता हूँ कि श्री जमनाप्रसाद जी मेरे शरीर में चम्पी 
कर रहे हैं। जब मैंने कहा कि आप कष्ट न करें तो आप तपाक से कह उठे कि कोई कष्ट 
ने होगा । 
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धर्ंशाला की जगह का झगड़ा एक दिन भरा पढ़ा तो पड़ौसी भाई जज साहब के पास 
श्राये श्र कहने लगे कि साहब मुझे जगह की रकम चाहिये। शआ्पने कुरता फैला दिया 
कि मैं समाज की ओर से भझ्ापसे ही इसकी भीख मांग रहा हूँ। वे चुप रहे और कहने लगे 
कि और चाहिये हो तो ले सकते हैं। प्रब मेरे मुंह में ताकत नहीं कि झापसे रुपयों की 
भांग करूँ । 

श्री जज सा० ने अपने इस छोटे से जीवन में जो भ्रादर्श कार्य किये उन पर आज 
कल के नवयुवकों, श्रधिकारियों एवं सुधारकों को चलना चाहिये । श्राज समाज के इस 
क्रांतिकारी पुरुष को शत्‌-शत्‌ प्रणाम करता हुआ्ना आह्वान करता हूँ उनकी दिव्य श्रात्मा पुनः 
हम लोगों के बीच झाकर हमें जागृत करती रहे । 


बेरिस्टर जमनाप्रसाद की सुधार-योजना 


-- प्रो० रतन कुमार नायक --- 


बीसवीं सद्य का पूर्वार्ड भारतवर्ष के लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सामाजिक 
दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में हिन्द्ृत्व के 
नवोत्थान की गंगा का जो पुण्य-प्रवाहु राजा राममोहन राय ने प्रवाहित किया था वह 
महात्मा गाँधी के समय तक आकर हिन्दुत्व के संगठन का गंगा सागर बन जाता है और 
स्वाधीनता-प्राप्ति क बाद उसमें पुनरनिर्माण की व्यस्तता का नया मोड़ पैदा हो जाता है । 

हिन्दुत्व के इस सुधारवादी आन्दोलन में जन-जागरण का इतिहास भी समाया हुमा 
है। जैन समाज के सुधारवादी आन्दोलन में भी वे सभी प्रव॒त्तियां दृष्टिगोचर होती हैं जो 
रामूने हिन्दू समाज के सुधार-कार्यों में पाई जाती हैं। हां, यह बात अ्रवश्य है कि समूचे हिन्दू 
समाज की तुलना में जैन समाज का सुधार कार्यक्रम अपेक्षाकृत देरी से प्रारम्भ हुआ । इस 
विलग्ब वे मुख्य कारणों में पाइ्चात्य शिक्षा संस्कृति का जैन समाज पर अपेक्षाकृत देरी से 
प्रभाव तथा जैंन समाज की परम्परागत व्यवसाय-निष्ठा और राज्यनिष्ठा प्रमुख माने जा 
सकते हैं। फिर भी, बीसवोीं सदी में जंसे-जेसे समय बीतता गया यह अन्‍्तविरोध भी धीरे- 
धीरे समाप्त होता गया । 

जैन-जागरण की इस शथ्यूखला में स्वर्गीय बेरिस्टर जमनाप्रसाद जी जैन का एक 
विशेष योगदान है । वे एक बड़े ही सामथ्यंवान्‌ सामाजिक और सांरकृतिक व्यक्ति थे । उनमें 
वह गर्बीलापन और गअ्रात्मतेज था जो मनुष्यों को अन्याय के विरुद्ध बगावत करने के लिए 
ललकारता है श्रोर नई समाज-रचना के लिए गअत्याचारों तथा बुराइयों पर प्रचण्ड वेग से 
आक्रमण करता है । पौराणिक ज॑नत्व के तमोयुग में जब ज॑ंन समाज भटकते-भटकते श्रान्त 
होकर लाचार श्र निरुषाय हो गया था तथा सांस्कृतिक राष्ट्रीयटा के धरातल पर खड़ा 
समग्र हिन्दुत्व जब जन जागृति का समर-ताद बन कर क्रांति-बेग से ललकार रहा था तब 
जो व्यवित नये क्रांतिकारी तत्वज्ञान की मसाल लेकर जंनत्व का मार्ग-दर्शन करने आ पहुँचे 
उनमें स्वर्गीय बैरिस्टर साहिब का एक मुख्य स्थान है। 

जमना प्रसाद जी प्रमुखत: सरकारी कर्मचारी और समाज सुधारक थे । वे इस समय 
हमारे इतने नजदीक हैं कि उनके समाज-सुधार संबंधी कार्यक्रम का सही-सही मूल्यांकन 
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करना शायद कठिन है। फिर भी ऐतिहासिक क्रम को ध्यान में रखते हुए उनके योगदान का 
निरचय अवश्य किया जा सकता है । 

उनन्‍नीसवीं सदी के उत्तराद्ध और बीसवीं सदी के प्रथम चरण में भारतवर्ष में जो 
विचार-क्रांति हो रही थी और सांस्कृतिक स्तर पर हिन्दुत्व जो साधना कर रहा था उसी के 
नानाविध प्रयोग जैन समाज की लेबोरेटरी में जमनाप्रसाद जी ने किये । ब्रह्मचारी शीतल 
प्रसाद जी, महात्मा भगवानदीन जी तथा श्रन्य श्रनेक सुधारक व्यक्तियों ने अपने-अ्रपने ढंग 
से ज॑नत्व की साफ-सफाई करके इन प्रयोगों के लिए उपयुक्त जमीन तैयार कर दी थी। तक 
और पाण्डित्य के जरिये उन्होंने जैनत्त को वरेण्य तो सिद्ध कर दिया था, किन्तु उसकी 
प्रत्यक्ष अनुभूति होनी अभी बाकी थी। जैनत्व और जैन समाज की पुन: स्थापना करके 
जैनियों की श्रद्धा और भक्ति को जगाये रखना तथा उनमें आत्मगौरव की भावना को प्रेरित 
करके उन्हें अ्पती संस्क्रति, इतिहास और आध्यात्मिक परम्पराओं के योग्य उत्तराधिकारी 
बनाना. थे दो समस्याएँ बीसबी सदी के प्रथम चरण में जन-समाज की प्रमुख समस्याएँ 
थीं । इन समस्याओं का समाधानकारक हल ढूंढ निकालने के लिए प्रयत्न करने वाले 
व्यक्तितयों में ज्मनाप्रसाद जी का नाम अग्रपंक्ति में आता है । 

जमना प्रसाद जी के समाज-सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम की पांच प्रमुख भुमिकायें हैं । 

१- जातीय संगठन; 

२. कुरीतियों, अन्धविश्वासों और स्वेच्छाचारी जातिमद के विरुद्ध समाज को सचेत 
करना । 
. अनमेल विवाह का विरोध; 
 स्त्री-शि८ग का प्रचार; और 
५. विधवा विवाह का समर्थन । 


| 


इन पांचों ही भूमिकाओं का सूत्रपात एक साथ नहीं हुझा । कालक्रम से इनमें विस्तार 
होता गया और विववा विवाह का समर्थन तो खुले तौर पर उन्होंने अपने जीवन के श्रन्तिस 
दिनों में ही किया था । 
जातीय संगटन के सम्बन्ध में उसकी मान्यता यह थी कि जो जमाना अब भा रहा 
, उसे देखते हुए जातीय संगठन का आधार केवल लोकशक्ति-सघृह ही हो सकता है । लोक 
शक्लि-समठ के रूप में जैनत्व की व्याख्या करने के लिए यह आवधच्यक है कि ज॑न समाज के 
आ्रपसी मतभंद दूर हों, उपजातियों का विलीनीकरण होकर एक अखंड जैन समाज का विकास 
हो शौर जैन धर्म के दायरे में सभी सम्प्रदायों की सास्यताभों को समान दर्जा मिले । जाति- 
गत-सा म्य स्थापना उनके जातीय संगठन का मूल आवार था । 


/फी 


जज 


कुरीतियों, अन्धविश्वासों और स्वेच्छाचारी जातिमद के विरुद्ध समाज को सचन करते 
के सम्बन्ध में. उनकी नीति प्रचण्ड झआक्रमणकारी की नीति थी। उनका कहना था कि प्रचण्ड 
वजञाघात करके ही पौराणिकता, आडम्बरप्रियता, रूढ़िवादिता और गतानुगतिका को परास्त 
किया जा सकता है! योरोपीय तत्वज्ञान से प्रभावित मुक्त-चिंतक भारतीय नवयुवकों में जब 
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स्वधर्म विद्रोह की भावनाएं बल पकड़ रही हों तो परम्परावादी प्रवृत्तियों के पोषण से सर्व- 
लाश की झाहांका है। स्वधर्म निष्ठा बनाए रखने के लिए धर्म-संशोधन की श्रावश्यकता है 
झौर यह कार्य जितनी तेज रफ्तार से पूरा किया जा सके सामाजिक क्लास को उतने ही वेग 
से रोका जा सकता है। 

अनमेल विवाह का विरोध और स्त्री-शिक्षा का प्रचार इन दो कार्यक्रमों में उनका 
मुख्य उद्देश्य स्त्री-पुरुष संबंधों में वैयक्तिक समानता, सामाजिक व आशिक न्याय और सुखी 
पारिवारिक जीवन की स्थापना करना था । इन दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने 
समय-समय पर अपनी जान को भी जोखिम में डाला और कितने ही बेमेल विवाहों को रोका । 

विधवा घिवाह का खुलेझाम समर्थन उन्होंने भारतवर्ष के स्वतन्त्र हो जाने पर श्रौर 
विशेषरूप से नये हिन्दू कानून के पास हो जाने पर ही किया था । यह उनके समाज-सुधार 
सम्बन्धी कार्यक्रम की अन्तिम कड़ी थी । इससे यह भी सिद्ध होता है कि एक ओर वे जहां स्त्री 
जाति की दुरवस्था का हर तरह से अन्त करने के लिये उत्सुक थे, वहां दूसरी ओर वे समाज- 
सुधार कार्यक्रम को कानूनी और कानून को समाज-भनुगामी बनाने के लिये भी लालयित थे । 

इसके अतिरिक्त, जिन सांस्कृतिक कार्यों में उनकी विशेष अभिरुचि थी, उनमें दो 
बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं : एक तो जैन संस्कृति के विकीर्णीकरण की भावना और 
दुपरे गहनकारी शिक्षा के श्॒जंन पर जोर । 

उनका कहना था कि धर्म-परिवर्तन करके घर्मानुयायियों की संख्या बढ़ाने के दिन 
प्रव लद चुके। उसी प्रकार, जंनों को भी समर लेना चाहिये कि जैनधर्म पर उनके एका- 
धिकार के दिन अब समाप्त हो चुके । साथ ही संसार को आज जैन सिद्धान्तों की जितनी 
भ्रावश्यकता है उतनी पहले कभी नहीं रही । यह ठीक है कि जैन समाज ज॑न-संस्कृति का 
थायीदार है किन्तु भ्रब समय भरा गया है जब उसे अपनी संस्कृति समूचे विश्व में विकीर्ण 
कर देना चाहिये । जन समाज ने अभी तक ज॑न-संस्कृति के भंडार पर ताला लगाये रख कर 
उसे जनसाधारण के पास तक जाने से रोक रखा है। फलस्वरूप विदव धर्म और विश्वच्यापी 
संगठित मानव समाज के निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सका है । अनुदार बन कर बीते रह 
सकते था जमाना अब नहीं है । आवश्यकता इस बात को है कि जैन समाज के पास झने- 
कान्तबादी संस्कृति का जो कोप है, उसे वह बोधगम्य प्रचार के जरिये सर्वेश्ाधारण में 
बिखेंर दे । 

गड़नकारी शिक्षा के श्रर्जन के संबंध सें श्री जमनाप्रसाद जी का मत था कि झाजकल 
नवयुवकों को मिलने वाली शिक्षा में चरित्रोत्कर्ष करने की क्षमता नहीं है। ज॑न समाज के संदर्भ 
में उनका कथन था कि संस्कृत पाठशालाओं में दी जाने वाली शिक्षा, विद्य/थियों को प्रतीत 
के प्रति अनावश्यक श्रद्धालु, धर्ममीरु और समाजभीर बना देती है जबकि कालिजों में दी 
जाने वाली शिक्षा उन्हें धमं-पराड मुख, समाज-निरपेक्ष और स्वार्थी बनाने में सहायता देती 
है । आवश्यकता इस बात की है कि धामिक और अर्थकरी दोनों ही तरह की शिक्षा विद्या- 
थियों को दी जाय जिससे वे सुयोग्य नागरिक बन कर समाज-सेवा झौर देश-सेवा करते हुए 
सफल जिन्दगी व्यतीत कर सकें । इस काय॑ में बे सुयोग्य विद्याथियों को छात्रवृत्ति देने जैसी 
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सुविधाओं के सम्बन्ध में समाज के उत्तरदायित्व को मानते थे; साथ ही उनका यह भी 
आग्रह था कि विद्याथियों को समाज के प्रति अपना कतेंव्य पालन करने के लिए न केबल 
आझागे चलकर ये छात्रवृत्तियाँ वापस करना चाहिये वरन्‌ समाज-सेवा का ब्रत भी लेना 
व।हिये । 

उपर्युक्त कार्यक्रम को पूरा करने के लिये वे सुविधानुसार पाँच साधनों का इस्तेमाल 
करते थे; समय-समय पर देश के विभिन्‍्त भागों का दौरा करना और लोगों की परिस्थि- 
तियों का अध्ययन करना, सभा-सम्मेलनों में भाग लेता, आदर्श-विवाहों का आयोजन करना, 
पत्र-व्यवहार करके अनुकूल वातावरण तैयार करना और गण्यमात्य व्यक्तियों से सम्पर्क 
स्थापित करके समाज-विकास कार्यों को गतिशीलता प्रदान करना । जैसा कि सभी जानते हैं 
जमनाप्रसाद जी जीवकोपाजं॑न की दृष्टि से एक सुप्रतिष्ठित सरकारी कमंचारी थे और लगन 
की दृष्टि से उत्कूट समाज-सुधारक । उन दिनों जबकि विदेशी हुकूमत देश में थी, समूचा 
शासन-तस्त्र धामिक झौर सामाजिक मामलों में पूरी तरह उदासीन ही नहीं वरन्‌ सामाजिक 
विभाजन की नोति पर आ्राधारित था और सरकारी कर्मचारियों पर नाना प्रकार कें प्रति- 
बन्ध थे, बेरिस्टर साहब का समाज-सेवा का ब्रत अंगीकार करना सचमुच ही एक आाइचरय्यं- 
जनक घटना है। यह उनके साहस और उम्र सेवाबृत्ति का ही परिचायक है। इसके लिये 
उन्हें कई बार हुकूमत से संघर्ष भी मोल लेने पड़े । फिर भी, दौरों के लिये वे समय क्रम ही 
निकाल पाते थे, समाज सुधार के कामों में वे अन्य साधनों का उपयोग ही भ्रधिक करते थें। 
उनकी पद-प्रतिष्ठा भो उनके समाज-सुधार में विद्योप रूप से सहायक सिद्ध होती थी । 

जहाँ तक उनकी कार प्रणाली का सम्बन्ध है वे त्याग भावना, संस्यास बृत्ति, सेबा- 
भाव और धमंनिप्ठा पर अधिक जोर देते थे । अपने विचारों को सिद्ध करने के लिये तवीं 
का झाश्रय तो लेते थे पर पाण्डित्य पर उनका अधिक विद्यवास नहीं था। ग्रंथ-प्राभाण्य की 
अपेक्षा अनुभव प्रामाण्य और बुद्धि-प्रामाण्य की श्रेष्ठता पर जोर देते थ्र। अपने उन्मुक्त 
हास्य और सरल स्वभाव का भी उपयोग वे दूसरों के गले अपनी बात उतारने के लिये करते 
थे। विरोधियों के साथ अधिक बहय-मुबाहिसे में न पड़ कर सीधे-मीघे अपने खिचार को 
कार्य रूप में परिणत करता उनकी कार्य-पद्धति की एक प्रमुख विज्येपता थी । उनका कहना 
था कि बचाव किस तरह किया जाय इस पर बाद-विवाद में समय बरबाद करते रहने की 
अपेक्षा एक डूबते हुए आदमी को कूद कर बचाने की प्रवृत्ति ही अधिक श्रेयस्कर है। इसी 
कारण उन्हें सामयिक सुधारकों के तरीके, विचार करने के ढंग और नियतकालिक झाटम्बर- 
पूर्ण रस्में पसंद नहीं थे । व्यवसायी सुधारकों के सम्बन्ध में उनका एक बड़ा आरोप यह 
था कि उनमें सचाई और साहस दोनों का अभाव है । ठोस कार्य करने की जगह वे बातें ही 
झधिक बनाते हैं । 

जहाँ तक उनकी विचारधारा के विकास का सवाल है, यह कई तत्वों के सम्मिश्रण 
का फल था। एक तो उनके जीवन का पूर्वार्ध जिस काल में व्यतीत हआ वह राजनीतिक, 
सामाजिक और धाभिक दृष्टि से अत्यंत कोलाहल का काल था | दूसरे, निर्धनता की स्थिति 
में उनका विद्यार्थी जीवन व्यतीत हुआ । तीसरे, संस्कृत साहित्य में एम. ए. तथा एल-एल. 
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बी. तक शिक्षा भारतवर्ष में श्रौर बैरिस्टरी की शिक्षा इंग्लैण्ड में प्राप्त की । चौथे, विलायत 
यात्रा के फलस्वरूप पावइचात्य जीवनद्ंन का प्रत्यक्ष लाभ मिला। पांचवे, न्‍्याय-पालन 
पद्धति के पेशे को भ्रपनाया । इन सब बातों का मिला-जुला परिणाम यह हुप्ना कि पश्चिमी 
विज्ञानवाद, पौराणिक कुसंस्कारों की कटु श्रालोचना, सामाजिक प्रथाञ्नों को बिलकुल बदल 
डालने की प्रक्रिया, समाज को कर्म-प्रवण बनाने के लिये प्रवृत्तिपरक अनेकान्तवाद का निरू- 
पण, धार्मिक जकड़बन्दी, गद्दीनशीन संन्यासियों श्रौर व्यावसायिक पाखंडवाद पर प्रचण्ड 
हमला और समाजपरक भ्रसन्तोष, ये सभी बातें उनकी विचारधारा में एक साथ पाई जाती 
थीं । एक परिणाम यह भी हुआ कि उनकी चिन्ताधारा एकांगी नहीं थी। काय॑ प्रारम्भ करने 
के पूर्व वे कई दृष्टियों से विचार करते थे। उनका कहना भी था कि केवल एक घोड़े की 
सवारी करके ही मंजिल तक नहीं पहुँचा जा सकता, सही सलामत मंजिल तक पहुँचने के लिये 
डबल घोड़ों की सवारी आवश्यक है। उनके विचारों में एक क्रांतिमुलक अ्रसन्‍्तोष का भाव 
सर्देव विद्यमान रहता था जो उन्हें और अन्य लोगों को असमन्तुष्ट बना डालता था | वे इस 
ग्रसन्‍तोष का उत्तर यह कह कर दिया करते थे कि “जीवन क्षणिक है और काम बहुत अधिक 
करना है और जब में यह देखता हूँ कि समयानुसार तेजी से काम नहीं हो रहा हैतो मैं भला 
उठता हैँ ।” लोग यह कहते थे कि “जज साहब का सोचने और कार्य करने का तरीका इतना 
तेज और अजीबोगरीब है कि हमारी समभ में ही नहीं आता ।” यदि यह कहा जाय कि 
जमनाप्रसाद जी जैनत्व के जागरणश्ील गअसन्‍्तोप के पिता थे तो कोई अस्युक्ति न होगी । 
इस मिली-जुली विचारधारा के फलस्वरूप वे संन्‍्यास-कर्म की अपेक्षा गृहस्थ-धर्म की 
श्रेष्ठता को अंग्रीकार करते थे; व्यावहारिक मोक्षश्षास्त्र में उनकी अधिक आस्था थी और 
पश्चिमी बिजानवाद का पाथय लेकर ही उन्होंने जैनत्व-संशोधन के पथ को भी प्रशस्त किया । 
पर इस विचारधारा का एक दुष्परिणाम यह भी हुम्ना कि कभी-कभी समाज के प्रति उनका 
रुख निन्दावादी और गालियों की बौछार का हो जाता था | व्यक्ति में आत्मविश्वास और 
दृढ़ता उत्पन्न करने के बजाय बलपूर्वक संस्कार-सुधार करने की चेष्टा उनकी कार्यप्रणाली 
में परिलक्षित होती थी । कभी-कभी तो उनकी प्रचण्ड सुधार-वृत्ति को देखकर एँसा प्रतीत 
होता था मानो मनुष्य समाज को झडिसा और अनेकांत का पदार्थ पाठ पढ़ाने वाले स्वयं 
भगवान महावीर ने ही सुधारवाद का खड्ग हाथ में लेकर समाज पर धावा बोल दिया है । 
उनकी कार्य प्रणाली की दूसरी त्रुटि इस बात में है कि उन्होंने आ्राजीवन केवल ज॑नत्व 
के संशोधन का ही समर्थन किया, जत्रकि संशोधित ज॑तत्व समग्र जेन-जीवन को नहीं छूता । 
उनकी कार्य प्रणाली में सवंसाधा रण के उन विश्वासों को कोई गूंजायश नहीं है जो समग्र सना- 
तन की सहस्त्रधारा परम्परा के फल होते हैं। साधारणीकरण की इस प्रवृत्ति के अभाव में 
सर्वागीण कम का वास्तविक पश्च तो अछता ही रहा जबकि विरोधी मत का ही अधिकतर 
प्रतिधादन किया गया | भ्रसल में जज साहब के सुधारवाद का जन्म जैन समाज की उस घब- 
राई हुई मनोवृत्ति में से हुआ था जो हिन्दुत्व की, पर राज्य प्रेरित सुधारवादी विचारधारा 
से प्रभावित थी और बाहरी चोटों से रक्षा करना जिसका प्रमुख उद्देश्य था। जैनपर्म के अंग्रेजी 
ग्रनुवाद का सा भाव उनके सुधा रवाद में पाया जाता था। इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि 


परे 


जनसाधा रण के साथ पृथक्करण का भाव भौर श्रांशिक जँनत्व का आख्यान उनके व्यक्तित्व 
का अंग था | वरन्‌ यह समभना चाहिए कि समाज के नवजागरण की शद्भूला में यह एक 
ऐतिहासिक तथ्य था जिसके लिये किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता । 


एक तीसरी त्रूटि जो जमनाप्रसाद जी के सुधारवादी कार्यक्रम में परिलक्षित होती है 
वह है विचारों को परिपूर्ण सामाजिक संगठन तन्‍्त्र प्रदान करने का अश्रभाव। फलस्व- 
रूप समाज की गतानुगतिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और पौराणिक सामयिक नियमों को खंडित 
करने में वे यद्यपि सफल हो सके, परन्तु उन नियमों और प्रधाओं का पूरी तरह निर्माण करने 
में श्रसमर्थ रहे जो सैकड़ों वर्षों तक समाज को प्राणदान देती रहती हैं। वे एक भ्रग्रदृष्टा 
व्यक्ति थे, उनके विचार उप, गतिशील और सजीव थे तथा उन्होंने समाज में जैन-संस्कृति 
के प्रति श्रभिमान तो जागृत किया ही था, जैनत्व का वीरतापूर्ण आख्यान भी किया था । पर 
उपयुक्त संगठन तन्‍त्र के श्रभाव में उन्हें वह्‌ सफलता नहीं मिली जिसके वे हकद्वार थे । यद्यपि 
कुछ कार्यकर्ता तैयार करने में वे सफल अ्रवश्य हो सके पर संगठन तन्‍्त्र विरोधी ताकतों के 
हाथों में होने के कारण प्रारम्भ में विरोधियों ने उनके कार्य-कलापों का विरोध ही किया 
भौर अनुगामी लोकमत तैयार नहीं हो सका । झाइशइचर्य यह है कि झ्रागे चलकर इन्हीं लोगों 
ने जज साहब के सुधारवादी कार्यक्रम को अपनाकर अपने नाम पर खपाकर वाह-वाही लूटना 
गुरू कर दिया | इसे जैन इतिहास की एक विडम्बना ही कहना चाहिये कि जहां एक शोर 
जमनाप्रसाद जी ने जैन सिद्धान्तों और उपदेशों को क्रांतिकारी हंग से सामाजिक जीवन में 
पूरी तरह चरितार्थ करने का प्रयत्न किया वहां दूसरी ओर कई प्रतिगामी समाज-सुधारकों 
ने उनके माथे पर अवयशा का टीका लगाकर ही अपने सुयश का राजतिलक किया है। बैरि- 
स्टर साहब इस तथ्य को न समभते हों ऐसी बात नहीं है। सच तो यह है कि सेवाकाल में 
कार्यभार के कारण उन्हें संगठन-तन्त्र को संगठित करने की फुरसत ही नहीं मिली और सेवा 
निवृत्त होने के थोड़े ही दिनों बाद वे भगवान के प्यारें हो गये । संगठन-तम्त्र की उनकी 
अपनी एक योजना थी जो उनके साथ ही चली गई । यदि कार्यान्वित हो सकती तो शायद 
जैन-जागरण का इतिहास ही दूसरा बनता । 

इस आलोचना का यह श्रर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि जमनाप्रसाद जी का सुधार- 
वबादी आन्दोलन निष्फल रहा। झसल में उन्होंने जन-समाज और संस्कृति पर सदियों से जमी 
हुई पौराणिक संस्कारों की गन्दी पर्तों को तोड़ने के लिए वस्ध-प्रहार किये और समाज के 
पुननिर्माण के: लिये उपयुक्त जमीन तंयार की । जो जैन समाज पहले सुधारों के बोक को 
खिन्‍त भाव से ढो रहा था, श्री जमनाप्रसाद जी की प्रेरणा पाकर वही समाज पझ्रब सुधारों 
के रथ पर झारहूड़ होकर जय घोष करता हुग्ना राष्ट्रीय सामाजिकता का वरण करने के लिये 
तेजी से चल पड़ा है। जमनाप्रसाद जो वह मील का पत्थर हैं जहां से जन समाज की 
प्राचीनता समाप्त होती है और नवीनता के प्रद्मस्त राजपथ का द्वार उसके लिये खुल जाता 
है । बीसवीं सदी के जैन-जागरण के इतिहास में उनका नाम निश्चय ही स्वर्णाक्षरों में अंकित 
रहेगा। 





ख्र्ड 


युग प्रवतंक नेता 


-- चौधरी कुँजीलाल जन -- 


मैं भी बरिस्टर साहब का बचपन से ही इष्टमित्र था। उनके पिता श्री परमानन्द जो 
कलरेया भी जैन समाज के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनके इकलॉने पुत्र बैरिस्टर साहेब थे और 
५ पुत्रियां थीं। बैरिस्टर सा० बचपन से ही स्वभाव के चंचल एवं समाज सबा के प्रेमी थे । 
प्रापकी २ बहिनें मुंगावली व्याही थीं। अतः: साल में २-८ बकत मंगावली झाने का सौभाग्य 
प्राप्त होता रहा । जब भी झ्ाप मिलते यही चर्चा होती कि समाज की कुरीतियां किस प्रकार 
मिटे और हमारे जैन युवक किस प्रकार आगे बढ़ें । जब आप इन्दौर में होल्‍्कर कालेज में इस्टर 
में अध्ययन करते थे, उसी समय आपका विवाह भी मगा।वली निवासी जैन समाज के प्रमुख 
पराने में श्री मौतीलाल दौलतराम की बहन द्यामादेवी के साथ सम्पन्त हुआ । इस कारण मुंगा- 
वलो से उनके सम्बन्ध और बढ़ गए । जब आप बी० ए० का परीक्षा घुत्क दे चुके थे तभी 
देश के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सर्वप्रथम विद्यार्थी आप ही थे जिसने 
कालेज छोड़ कर आंदोलन में भाग लिया। तत्‌ईचातू आप परीक्षा में सम्मिलित हुए और 
प्रथम श्रेणी में उत्ती्ग हुए । ग्रापको ६००) मासिक स्कालरशिप स्वीकार हुआ। इसके बाद 
ग्रापने इलाहाबाद ज॑न होस्टल में रहकर एम० ए० एल-एलब्बी०८ की परीक्षायें पास की और 
तुरन्त ही वकालत करना शुरू कर दिया । थोड़े समय में ही झ्राप इन्दमटेवस विभाग में अधि- 
कारी हुए | उसी समय सबजजों की नियुक्तित मध्यप्रदेश में हो रही थी, उसमें आपको नियुक्ति 
हो गई । इस पद पर रहकर भी जिस जिस स्थान पर आपके स्थानांतर हुए बहां शासकीय 
कार्य के समय के अतिरिक्त आपके पास ऐसे मित्रों का आना जाना सर्देव बना रहा जिनमें 
देश सेवा एवं समाज सेवा की लगन थी । वे विचार विमर्श करके उनको उत्साह देकर मार्ग 
बतलाते । उन्होंने जो रामाज की सेवायें की एवं संघर्ष किया उसका मैं यहां संक्षेप में उल्लेख 
कर रहा हूँ । 

समाज में वृद्ध विवाहों के प्रवसर पर आपने पिकंटिंग किया, बरातें रोजों, झगड़े 
किये, लाठी के प्रहार सहे, चोटे खाई, मुकदमें लड़े और अपने साथियों को लेकर हजारों 
रुपए खर्च कर भ्रौर ग्रपना भ्रमुल्य समय देकर सफ्लता प्राप्त की। उन्होंने अपने पद का 
ध्यान नहीं रखा कि एक जज को ऐसा नहीं करना चाहिए । 


हा प 


जैन समाज में एक बुरी प्रथा मृत्यु भोज की थी जिसमें गरीबों को इसके लिये 
गकान एवं जेवर बेच देने पड़ते थे। यहे परम्परा धर्म विरुद्ध थी आपने इस प्रथाके बंद 
करने में समाज के सामने पिकेटिंग किये और दौरे करक॑ इष्ट-मित्रों के सहयोग से इसको 
बंद कराया। 

जैन समाज में कुछ समय से इतनी संकीर्णता थ्रा गई थी कि लोगों को भश्रन्तर्जातीय 
सम्बन्ध करने में हिचहिचाहट होती थी । आपने अपने सत्प्रयत्नों से इस पुरानी प्रथा को जो 
कुछ सदियों से बंद हो गई थी, चालू किया। सर्वप्रथम आपने अपने पुत्र एवं पुत्रियों के श्रन्त- 
जातीय सम्बन्ध किये और अपने मित्रों एवं मुझे इसके लिए उत्साहित किया शौर मेरे बच्चों 
के सम्बन्ध कराये । इसमें आपको बड़ा त्याग और झापत्तियों का सामना करना पड़ा । 


आपने जैन समाज के साथ जो सबसे बड़ा उपकार किया वह कभी भूलाया नहीं जा 
सकता । इस युग में लड़के लड़कियों के सम्बन्ध में हजारों रुपये खत होते हैं। श्रर्थ व्यवस्था न 
होने से गरीब वर-वधुओं के पिताओं को बडी परेशानी का सामना करना पड़ता है | समाज 
को यह हालत देखकर झापने सामूहिक विवाह का मार्ग निकाला पश्रौर उसे चलाने की पूरी 
कोशिश की । समाज के जूते, लाठियां, गालियां सहन की झ्ौर अन्त में अपने मिश्चन में सफ- 
लता प्राप्त की । 


जनसमाज में गजरथ प्रथा बहुत पुरानी थी। इसमें धनी-मानी लोग लाखों रुपये खर्च 
करते थे । इन मेलों में आनेवाले जैन बन्घुओं की कई-कई पंगतें की जाती थीं। आपने इसकी 
काफी कोशिक्ष की कि पंचक्रत्याणक प्रतिष्ठा आदि में इतनी अधिक फिजुल खरची न हो । 
श्राप अव्यवस्था के विरोधी थे । झापत्री इच्छा थी कि हमारे प्राचोन जैन क्षेत्रों में मूलियों 
का संग्रह किया जाकर संग्रह्मलय बनाये जाते और जैन धर्म का प्रचार विश्व जन मिशन 
और जंन परिषद द्वारा क्या जाए तो बहुत अ्रच्छा होगा । इसमें आपने अनशन भी श्री 
थबोन क्षेत्र यजरथोत्सव में किया था। 

आपकी सेवाग्रों एवं लगन देखकर आप अ० भा० जेल परिषद में इटारसी अधिवेशन 
में समापति चुने गए। तब से आपने बड़ी जिम्मेदारी लेकर सेवा कार्य करना प्रारम्भ किया । 
हाल ही में बुंदेलखण्ड प्रांत में कुछ जैन मूर्तियों के सिर तोइकर लोग ले गए थे | इस विपय 
में आपने बड़ी दौड़ चूप की, जबकि आपका स्वास्थ्य इतना गिरा हुआ था कि झाप बहुत 
कमजोर हो गए थे । हृदय रोग के कारण चल फिर नहीं सकते थे । ऐसी अवस्था में आप 
देहली गये, मीटिंग की, मित्रों से मिले और ग्वालियर से मोटर द्वारा शिवपुरी, पिछोर और 
चंदेरी होकर मुंगावली आए क्योंकि मुकदमा मुगावली न्यायालय में चल रहा था। वहां आप 
मोटर से उतर कर हम लोगों से मिलने आए । बाजार में चक्कर श्रा गया । दौरा शुरू हुआा 
झौर बाजार में ही लोगों ने पकड़ लिया। सूचना मिलने पर मैं सब लोगों को लेकर पहुचा। 
उनकी हालत देखकर चिन्ता हुई, लेकिन थोड़े समय बाद उन्होंने यही उत्तर दिया ग्राप मेरी 
चिन्ता नहीं करें । श्री हजारीलाल एवं श्री बाबूलाल जी से आपने कहा कि श्रभियुकत को दंड 
होना चाहिए । मैं ग्वालियर, शिवपुरी आदि सब जगह अधिकारियों एवं समाज के प्रमुख 


प्‌ 


व्यक्तियों से चर्चा करता झा रहा हूँ। श्राप बहुत रोकने पर नहीं रुके । उसी समय आप वहां 
से रवाना हो गये और कहा मु्के भोपाल जाकर कुछ अधिकारियों एवं मन्त्रीगण से चर्चा 
करना है । उनसे यह मेरा और मुंगावली जैन समाज का अन्तिम मिलन था। 

थोड़े समय बाद दि० ४ जनवरी ६० को नरेन्द्र बाबू का तार मिला कि बाबू जी का 
स्वर्गंवास हो गया । इस पर हमारे यहाँ के जैन समाज और मुझे व मेरे मित्रों को बहुत दुख 
हुआ । पभ्रभी हाल में थूबोन क्षेत्र पर गजरथ पंच कल्याणक में जहां का मैं सभापति था, 
१५-२० हजार एकत्रित जैन जनता ने उनके निधन पर शोक का प्रस्ताव पास किया। मैं व 
मेरे प्रांत की जैन समाज स्वर्गीय बैरिस्टर साहब की सेवाझ्नों की श्राभारी है। ऐसे समाज 
सेवक वीर सिपाही के उठ जाने से समाज में इस क्षति की पूर्ति होना कठिन है । 


प््छ 


नये पथ के दरृष्टा ओर खष्ठा 


-- पं० सुन्दरलाल जेन, इटारसी -- 


बरिस्टर सा» से मिलने का सौभाग्य मुझे सबसे पहले सन्‌ १८२१ में प्राप्त हुआ 
था । मैं कानपुर से आयुर्वेद का अ्रध्ययन पूर्ण करके श्रीमन्त सेठ साहब के जैन धर्मार्थ औष- 
धालय, खुरई में वैद्य कें पद पर कार्य करने के लिये गया था। उसी समय आपसे प्रथम 
मुलाकात हुई थी | आपके अन्दर मिलनसा रता का विशिष्ट ग्रण होने के कारण सेरा कुकाव 
आपकी तरफ बड़ता ही गया | इसके बाद ललितपुर में त्य गजरथ चले थे। उस समय पर- 
वार सभा का अधिवेशन हुआ्ना था | वहीं पर आपसे द्वितीय मुलाकात हुई | तब से और भी 
विशिष्ट प्रेम हो गया था| उनसे रामाजिक सुधार सम्बन्धी पत्र व्यवहार मेरा चालू हुआ । 
उसके बाद श्री चाँदखेड़ी क्षेत्र पर परवार सभा का अधिवेशन हुप्रा। उसके सभापति श्रीमान्‌ 
बा० कन्‍्छेरीलाल जी वकील जबलपुर वाले थ्रे । उस अ्रधिवेशन में बेरिस्टर साहब भी पधारे 
थे । उस अधिवेशन में आ्रापके विचारों का पूर्ण रूप से परिचय प्राप्त हुआ था । उसी प्रधि- 
वेशन में बम्बई से प० ताबूराम जी प्रेमी, और पं० दरबारीलाल जी न्यायतीर्थ एवं स्वामी 
“सत्य भक्त भी गये हुये थे । उन्होंने इसी अधिवेशन में विधवा विवाह सम्बन्धी पेम्फलेट 
वितरण किग्रे । इसी समप्र पर परवार समा की तरफ से आप लोगों के बहिष्कार सम्बन्धी 
प्रस्ताव पास किया गया, परन्तु आपने इसकी कुछ भी परवाह न करते हुए प्रंमी जी का 
पूर्णरूप से साथ दिया । 

सन्‌ १६२८-२६ की बात है । पछार (अशोकनगर) निवासी श्री सेठ कुझ्जीलाल जी 
कठरिया ब॒द्धावस्था में शादी कर रहे थे । उस समय बेरिस्टर साहब मुंगावली में कार्यवश 
थाये हुए थे । श्रापकों इस विवाह की ज्यों ही खबर मिली, भ्राप मुंगावली से पुरन्त ही 
पछार आये व कठरिया जी को भापने शादी न करने बाबत बहुत समझाया, परन्तु कठरिया 
जी ने न माना । बरात तैयार होकर स्टेशन पर आ गयी । आप भी बरात के साथ स्टेशन 
पर भ्राये । ट्रेतल आयी । सब सामान व बराती ट्रेन में बेठ गये । जब ट्रेन रवाना हुई तो 
मट से आपने दूल्हा (कठरिया जी) का हाथ पकड़कर नीचे उतार लिया | बरात चली गई, 
दूल्हा जी रह गये । कुछ दूरी पर ट्रेन खड़ी हो गयी । कुछ लोग उतर कर झाये और दूल्हे को 
ले जाने की बहुत कोशिश की, परन्तु जज साहब ने दूल्हे को नहीं जाने दिया, हालांकि 
काफी भमूमा-कटकी हुई और मारपीट तक की नौबत भा गयी और २-४ हाथ श्राप पर भी 


और] 


पड़ गये । पुलिस में रिपोर्ट हुईं। झाप पर मुकदमा चला। झ्राप उस समय सबजज थे। झापने 
नौकरी की या पद की कुछ भा परवाह न की । सभी बातों को सहन करते हुए शादी न 
होने दी । 


इटारसी में श्खिल भारतवर्षीय दि० जैन परिषद का अधिवेशन सन्‌ १६३३ में 
हुआ था । उसी समय आप विलायत से बेरिस्टरी पास करके श्राये थे । झ्राप परिषद के 
सभापति चुने गये थे। वह अ्रधिवेशन आपके सभापतित्व में बड़े ही महत्व का हुप्ना था । 
उसमें एक प्रस्ताव बड़े ही महत्व का पास हुआ था कि जिस प्रकार से चरित्रश्नष्ट पुरुषों 
की शुद्धि करके समाज में सम्मिलत कर लिया जाता है, उसी प्रकार से चरित्रश्नष्ट स्त्रियों 
की छुद्धि करके समाज में मिला लेता चाहिये । 

दूसरा प्रस्ताव जैन साहित्य प्रसार के विषय में पास किया गया था उसका प्रचार 
करने के लिये झ्रापके ही प्रयत्न से श्रीमंत सेठ लक्ष्मीचन्द जी भेलसा ने ११०००) रुपयों 
का दान किया था। इसके लिये श्रीमान्‌ प्रोफेसर हीरालाल जी साहब को संस्था का 
अध्यक्ष चुता गया था । इसके द्वारा आज तक कई अलम्य ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुशा है 
और हो रहा है । श्री प्रोफेसर साहब के ही कारण आज तक उस संस्था का कार्य सुचारू 
रूप से चल रहा है । 

भेलसा में आपके प्रोत्साहन से ही श्रीमंत सेठ साहब के द्वारा जैन कालेज प्रादि कई 
संस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं । 


आपने जबलपुर परिषद अधिवेशन में झ्रादर्श शादियों की नींव डाली । सबसे प्रथम 
आदर्श शादी करने के लिये मुझे अग्रुम्ना बनाया । मैंने अपनी पुत्री की शादी रिवाड़ी निवासी 
श्रीमान्‌ वेद्यराज पं० राजधरजालजी के सुपुत्र पं० सम्भव कुमार जी के साथ इसी अधिवेशन 
में की थी । 

आज इस आदर्श रीति से हजारों शादियाँ हो चुकी हैं तथा प्रतिद्र्ष मेलों, प्रतिष्ठाग्रों, 
गजरथों, संस्थाग्रों के अधिवेशनों में ग्रादर्श शादियों का कार्यक्रम श्रवश्य ही रक्खा जाता है। 
इसके जन्मदाता वैरिस्टर साहब ही थे । 


शायके अन्दर मिलन-सारिता गुण अपूर्व था । एक बार आपसे किसी की मुलाकात 
होने पर वह जिन्दगी भर बेरिस्टर साहब का हो गया । इसी कारण झाप एक वकील से 
एडीशनल तथा सेशन जज तक हुए । यह आपकी मिलन-सारिता के ही विशिष्ट गुण का 
प्रभाव था । 


आपके मिशन शिक्षा प्रचार, साहित्य प्रचार, बहिष्कृत भाई-बहिनों को समाज में 
सम्मिलित कराना, दस्पाप्तों को पूजन का अधिकार दिनाना, समाज मे प्रचलित कुरीतियों 
का निवारण करना व कराना, पतितों का उद्धार करना, श्रनमेल बाल-वृद्ध विवाहों को 
रोकना और अन्तर्जातीय विवाहों का प्रचार करना थे। अन्तर्जातीय विवाह आपने स्वत: 
श्रपने बड़ पुत्र का किया था । 


८. ःघ६ 


धामिक एवं सामाजिक सेवाएं झापके भ्रन्दर कूट-कूटकर भरी हुई थीं। समाज में 
किसी भी कार्य के लिये प्रापसे कहा गया, झ्राप उस कार्य को कराने के लिए सदैव तैयार 
रहे | इन्कार करना तो आपने सीखा ही नहीं था । 

प्रापने झपने कुटुम्बियों एवं रिश्तेदारों को हर तरह की पूर्ण सहायता देकर उनको 
कार्य पर लगाया तथा उनके योग्य सम्बन्ध कराये। आपने अपने जीवन में सैकड़ों सामा- 
जिक मगड़ों का दोनों पार्टियों के भाइयों को सममाकर झापस में निपटारा करवाया । 

झ० भा० दि० जैन परिषद के तो आप पूर्ण सहयोगी रहे भ्ौर आपने अन्त तक 
परिषद के द्वारा जैन समाज की सेवाएं की । 

मैं श्रन्त में बैरिस्टर साहब के प्रति अपनी श्रद्धा के फूल भ्रपित करता हूँ। 


8७० 


बेरिस्टर जमना प्रसाद जी का हृदय 


-- १० जगन्मोहनलाल शास्त्री, कटनी -- 


बेरिस्टर जमनाप्रसाद जी से मेरा परिचय सन्‌ १६२१ से था। उस समय वे इलाहा* 
बाद जन छात्रावास में रहकर अध्ययन करते थे और मैं स्याद्राद विद्यालय, काशी में श्रध्यपन 
करता था। वे परवार समाज के रत्न थे, इस कारण परवार सभा की अनेक बैठकों व 
अधिवेशनों में उनसे संघर्ष हुआ। पारस्परिक स्नेह की मात्रा अत्यधिक होते हुए भी 
सामाजिक सुधारों के सम्बन्ध में मेरा उनसे मतभेद रहता था तथापि मैंने उनकी ईमानदारी 
और नेकनीयती में कभी सन्देह नहीं किया और न उन्होने मुर्भे किसी ऐसे रूप में जाना । 


बैरिस्टर सा० समाज उन्‍नति की अपनी निश्चित दिशा में अबाध गति से बढ़ते थे । 
मानापमान की उन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं थी । हर कीमत चुका कर समाज सुधार 
करना चाहते थे । इटारसी परिषद में ये सभापति थे | स्त्री शुद्धि के प्रस्ताव पर, प्रस्ताव 
के विरुद्ध बोलने के लिए समय मांगने पर उन्होंने मुझ पर अत्यधिक स्नेह होते हुए भी 
समय नहीं दिया । प्रस्ताव पर मत लेकर पास कर दिया गया और जब मैंने यह सिद्ध कर 
दिया कि प्रस्ताव अनियमित रूप में पास किया गया है तो उस प्रस्ताव को पास होने से 
इसलिए खारिज कर दिया कि उसमें नियमितता नहीं बरती गयी थी। उनकी ईमानदारी 
का यह प्रबल प्रमाण था । 


कटनी में वे सबजज थे ; रात्रि में भोजन का त्याग नहीं था। समाज के नवयुवक 
उनके पास रात्रि में मिलने जाते थे, कारण दिन में दोनों को समय नहीं था। भोजन के समय 
शिष्टता के नाते उपस्थित व्यक्तियों से भी भोजन का आग्रह करने थे । उनमें अनेक उनकी 
प्रसन्‍नता के गअभिप्राय से भोजन करने चले जाते थे । रात्रि भोजन का प्रचार बढ़ता जाता था। 
मुझे यह जानकर दुःख हुआ । मैंने उनसे निवेदन किया कि वे अन्य व्यक्तियों से झाग्रह न 
करें। उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि शिष्टता का यह तकाजा है कि यदि मैं भोजन को जाता 
हैं तो भन्य व्यक्तियों से भी आग्रह करूँ ? यदि न,करूँ तो यह बात व्यवहार विरुद्ध जाती है। 

मेरे प्रश्न करने पर कि क्या रात्रि भोजन उचित है, उन्होंने तत्काल उत्तर दिया कि 
ग्रनुचित है तथ।पि मेरी कमजोरी है। मैंने कहा--जज सा० ! झ्रपनी कमजोरी के कारण आप 
उल्टाप्रचार कर समाज को कमजोर क्‍यों कर रहे हैं ? यह प्रचार भी तो खराब है। बोले-- 
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उपाय बताइए । मैंने कहा--प्राप भी रात्रि में श्रश्न भोजन बन्द कर दें । जज सा० ने तत्काल 
मंदिर जी में जह बात-चीत हो रही थी, कहा कि भाई, कटनी में धामिक ञ्राचार-विचार के 
लोग हैं, मैं जानता हूँ । भ्रतः मैं जब तक कटनी में रहेंगा, श्रापके नियमानुसार रहूँगा। रात्रि 
में अन्न भोजन नहीं करूँगा । 

जमनाप्रसाद जी,वे नवयुवक थे जो समाज के; वयोवुद्ध सज्जनों को समझा करते थे 
कि पुराने विचार के व्यक्त हैं, ये जमाने को क्‍या जानें। ६० वर्ष के बाद बुद्धि खराब हो 
जाती है ! 

एक बार साभर में सेठ भगवानदास जी के यहाँ पूज्य वर्णी जी से मिलने पहुँचे । 
सौभाग्य से मैं भी वहां पहुँचा । कुछ यूनीवर्सिटी के नवयुवक छात्र आये । उनसे कुछ धामिक 
व सामाजिक विषयों पर चर्चा हुईं। बंरिस्टर सा० उन्हें उत्साहित कर समाज सेवा हित े 
शिक्षा देना चाहते थे। बच्चे कच्चे थे। उनकी बात पर रूमाल मुंह में लगाकर टेढ़ा मुख 
कर हंसते थे। उनकी समभ में बंरिस्टर सा० की बातें नहीं झाती थीं । 

मुझ से बोले कि ये लड़के बड़े नासम+ हैं, बात सुनते नहीं हंसते है। वे समभते हैं कि 
मैं कोई पागल हूँ । मैंने कहा--बेरिस्टर सा०! झाप नवयुवक थे तब वृद्धों को नासम+ बुद्धि 
के दिवालिए समझते थे । चूंकि अब आपने वद्धों का स्थान और बच्चों ने आपका स्थान पा 
लिया है, भरत: आज वे आपको वही समभते हैं जो आप अपने समय में बृद्ध पुरुषों को समभते 
थे. इसपर श्राप खीजते क्‍यों हैं ? उत्तर सुनकर बहुत हंसे । बोले----भाई ! तुम्हारा कहना सोलह 
आना सच है । पर हम तो झब काफी अनुभव कर चुके । मेरे अनुभव का लाभ उनको उठाना 
चाहिए। मैंने कहा--प्रापकी अवस्था आने पर वे अनुभवी बनेंगे, तब आपको तरह ये भी 
पछतायेंगे । 

बेरिस्टर सा० उत्तम विचारक, अदम्य उत्साही, ईमानदार, मानापमान में समदृष्टि, 
प्रत्येक व्यक्ति को आदर देने वाले. निरभिमानी ब स्वार्थ त्यागी व्यवित थे। उनके उठ जाने 
पर समाज एक श्रपूर्व सेवक को खो चुकी। इस अनुभवपूर्ण अवस्था में उनका समाज के लिए 
बहुत बड़ा मूल्य था। समाज सेवा के क्षेत्र में वे भ्रद्धू का काम करते जिनके बिना बून्यता 
दृष्टियोचर होती है । 
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बैवाहिक क्रांति के रष्टा ओर प्रणेता 


-- श्री 'तन्मय' बुखारिया -- 


प्रत्येक समाज-सुधार अपने पूर्व-काल में क्रांति और उत्तर-काल में सहज स्वभाव हुआ्ा 
करता है; इसीलिए भाग्य-बश जिन्हें सुधार के पूर्व काल में उसका स्वरूप देखने का अवसर 
नहीं मिल पाता। वे प्रायः यह अनुमान ही नही कर सकते कि आज बिठकुल सामास्य-सा बन 
जाने वाला कार्य कल कठिनाइयों, विरोधों और निरन्तर दमन के कितने दौरों में से ग्रज्ञर 
कर प्रस्तुत रूप को प्राप्त हो पाया है। श्रममेल और बहु-व्यय-साध्य विवाहों का निपेध करके 
उसके स्थान पर आज की प्रचलित और सहज सम्पन्त हो रही सामूहिक आदर्ण विवाहों की 
प्रथा एक ऐसी ही किया है, अपने प्रारम्भ-काल में जिसने भयंकर बिरोधों की श्रांधियों को 
एकांगिनी लतिका की भांति सफलतापूर्वक सहन करते हुए अपने अस्तित्व को न केवल सुर- 
छ्षित ही रखा है, बल्कि उसे क्रमशः विकसित और परिमाजित भी किया है । समाज-सुधारों 
की इस प्रारम्भिक स्थिति में जो नर-पुगव अपने दृढ़ हाथों में सुधर का भंझा लेकर प्रति- 
क्रियाव।दी तत्वों से संघर्ष-रत होकर जूक पड़ते है, वस्तुत वही समाज के नेता और युग- 
पुरुष कहलाने के सच्चे अ्िकारी हैं । स्वर्गीय बेरिस्टर श्री जमुनाप्रसाद जी कलरंया इने- 
मिनें ऐसे ही युग-पुरुषों और समाज नेताओं में से एक हैं । 

बात अशोक नगर की है और लगभग २० वर्ष पहले की है ; वहाँ कोई निर्मोही और 
ग्रभागे मां-बाप थे, जो श्रपनी किशोरी पुत्री का विवाह एक वृद्ध के साथ करने पर तुले हुये 
थे | अशोक नगर में कुछ जैन युवकों को, जो इन अभिभावकों को समभा कर हार चुके थे, 
लगा कि उनके होते हुये ऐसा अत्याचार घटित हो जाय तो यहू उनके यौवन का अपमान है; 
किन्तु नेतृत्व के अभाव में वे अपने को असमथ॑ पा रहे थे। उस झनमोल अ्बला बाला का 
सौभाग्य कि कलरैया जी तक इस सम्बन्ध की बात जा पहुँची । विवाह से पूर्व अशोक नगर 
पहुंच कर उन्होंने यूबकों के नेतृत्व का सूत्र अपने हाथों में पंभाल लिया। बारात को लिए 
हुये ज्यों ही ट्रेन अक्लोक नगर स्टेशन पर पहुँची कि कलरया जी के नेतूत्व में उन्हीं की योजना 
झनुसार युवकों ने बारातियों श्रौर दूल्हा पर हमला बोल दिया । दून्हा सहित प्रत्येक बाराती 
की ऐसी खासी मरम्मत हुई कि भ्रन्त में उन्हें यह्‌ बचन देना ही पड़ा कि वे बारात वापिस 
लिये जाते हैं; श्लोर सचमुच वह विवाह न हो पाया; बारात वापिस चली गई । इस उपद्रव 
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के कारण ट्रेन लगभग एक घंटा डिटेन रही और यदि सब-जज-सरीखे महत्वपूर्ण एवं मान्य 
सरकारी पद पर उन दिनों वे न होते तथा जिला गुना का कप्तान पुलिस उनका व्यक्तिगत 
मित्र न निकल झाता तो कदाचित्‌ भ्रपनी सुधारवादिता के इस जोश की उन्हें बड़ी कीमत 
चकानी पड़ जाती, निश्चय ही जिसके लिए तैयार होकर ही वे श्रपनी तैनाती के स्थान से 
काफी दूर अशोक नगर पहुँचे ये । 
शादी विवाहों के अवसर पर मात्र-प्राइम्बर और शान-शौकत के लिए किये जाने 
वाले उभप पक्षीय बहु-व्यय को देखकर श्री कलरैया जी को अपार कष्ट होत। था। इससे 
भी अधिक दु:ख उन्हें तब होता जब वे देखते कि बड़े श्रादमियों की नक़ल की होड़ में बेचारे 
हजारों गरीब समाज-बन्धु भी धीरे-धीरे इस आडम्बर-भावना के द्विकार बन कर बरबाद 
हुए जा रहे हैं । फलत: द॑वी प्रेरणा की बात कि उन्हें सूमझगा कि यदि एक ही समय में एक 
ही मडप के नीचे एक से झ्रधिक विवाह एक ही व्यवस्था के अन्तगेत सम्पन्न हो सके तो 
समाज को कितना लाभ हो और जहाँ तक इन पंक्तियों के लेखक को ध्यान है, प्रथम प्रयोग 
के रूप में लगभग १५, १६ वर्ष पहले, पहली बार झ० भा० दि० जैन परियद के जबलपुर 
अधिवेशन के समय उन्होंने ऐसे ही ३-४ विवाहों का आयोजन कर डाला । बन्देलखंड में 
जबलपुर जैन-समाज का, क्शिपतया परवार-बन्धुओों का बहुत बडा केन्द्र है। क्या राजनीतिक 
और वया सामाजिक, परिस्थितियों की विवशता के कारण ही बन्देलसंड प्रत्येक छ्षन में प्राय 
जमाने के पीछे ही चलता आया है | परिणामतः, जबलपुर के बहत से प्राचीनतावादी बुजुर्गा 
ने शोर मचाना शुरू किया कि अपनी मौजूदगी में वे कदापि इस प्रकार सामूहिक विवाहों को 
सम्पन्न नहीं होने देंगे । उनका विरोध क्रमशः तीन्र से सीब्रतर होता गया भर एक स्थिति 
ऐसी भी झा पहुंची कि प्रतिक्रियावादियों के समूह से श्री कलरैया जी को घेर लिया ओर उन 
पर प्रहार तक करने के लिये कटि-बद्ध हो गया, बल्कि यदि मेरी सम: ण-शक्ति घोखा नहीं 
दे रही है तो में कहँगा कि प्रहार कर भी दिया, किस्तु एक कृथल नेता की भाँति कलरेया 
जी ने अत्यन्त घेय किन्तु देदता से परिस्थिति का सामना किया और एक झार उबत श्रवसर 
पर उपस्थित अनकानेक प्रभावशाली समाज कण्णवारों के बीच-बचाव तथा दूसरी ओर अपनी 
डिग दढ़ता के फलस्वरूप वे अपने उद्देग्य को प्राप्त करके ही रहे । इस घटना के परचात 
ऐसे विवाहों के प्रचार की, मानो, उन्हें धन ही हो गई । जहाँ कहीं किसी सामाजिक उत्सव 
या मेले की सूचना उन्हें मिली कि उन्होंने संबंधित कार्य-कर्ताओशों को ऐसे विवाहों का आयो- 
जन करने के लिए पनुप्राणित, प्रेरित श्ौर उत्साहित करना आरम्भ किया। यह उन्हीं के 
अनथक प्रयास श्रौर परिश्रम का फल है कि आज यह स्थिति हो गयी है कि समाज में आा 
सामू हिक विवाहों का प्रचलन एक सामानन्‍्य-सी बात हो गई है। झादर्श सामूहिक विवाह प्रथा 
अपने श्राप में कितनी बड़ी सामाजिक कांति है, यह एक पृथक विषय है जो स्वतन्त्र उल्लेख 
को श्रपेक्षा रखता है। मेरा झनुमान है कि कुल मिलाकर कई हजार सामूहिक विवाह अब 
तक सम्पन्न हो चुके होंगे प्रायः, नेताओं की कथनी और करनी में अन्तर होता है । कलरया 
ली इस आरोप के मूत्तिमान अपवाद थे । उनका नेतृत्व कितना व्यावहा रिक होता था यह इसी 
से समझा जा सकता है कि तद॒परांत उन्होंने स्वयं अपने पुत्र-पुत्रियों के विवाह इसी रूप 
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में सम्पन्न किए । श्री कलरौया जी द्वारा प्रणीत इस नवीन विवाह पद्धति की देन से कितने 
ग्रीब परिवारों की सुख-शान्ति, मान-प्रतिष्ठा अखंडित रह गई; कितने किशोर-किशोरियों 
के कोमल जीवन झ्समय नष्ट होते से बच गये, सविस्तार यह लेखा-जोखा अभी उधार है । 
मुझे विश्वास है कि यथा-समय हमारा जैन इतिहास इस ऋण को झवश्य चुकायेगा । 

श्री कलरैया जी के निधन के पश्चात्‌ विशेषतया बुन्देलखंड क्षेत्र में इस विवाह पद्धति 
के प्रतिषादन का भार उनके अननन्‍्य सहयोगी और समधोी सुप्रसिद्ध श्रीमान्‌ श्री शोभमालाल 
(सागर) और ललितपुर के नवोदित सामाजिक कार्यकर्ता, दि० जैन पंचायत ललितपुर के 
तत्वावधान में स्थायी रूप से कार्यशील तद्विषयक उपसमिति के संयोजक श्री ज्ञानचन्द्र 
अलया लिये हुए हैं । सम।ज के सहयोग से ये तथा ऐसे ही अन्य श्रनेक कार्यकर्त्ता वृन्द स्वर्गीय 
श्री कलरया जी की पुण्य-प्रेरणा के प्रकाश में निरन्तर सफल होते रहें यही हमारा अभीष्ट 
होना चाहिये । 
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नवयुग की चेतना के प्रतीक 
-- श्री ग्रलाबचन्द जेन --- 


स्वर्गीय श्री जमना प्रसाद जी अखिल भारतीय जैन समाज के लिए एक अ्ननमोल 
रत्न थे। जैंन मत के अनुयायी दिगम्बर-रवेताम्बर दो प्रमुख सम्प्रदायों के अतिरिक्त श्रौर 
भी ७०-८० उप जातियों में विभाजित हैं। इनमें से कई उपजातियां तो दूसरी उपजातियो 
की पूजा प्रथा व श्राराधना को हेय समभते हैं; उदाहरणार्थ कई तारण पंथी जैन-मूर्ति की 
पूजा को घृणा की दृष्टि से देखते हैं तथा मूर्ति वाले जन मन्दिर में जाना अनुचित मानते 
हैं । इतना ही नहीं बल्कि इन ७०-८० उपजातियों में भी यहां तक मतभेद हैं कि एक-एक 
उपजाति में भी अ्रनेक उपजातीय दल हैं--जैसे कि परिवारों में ४-५ प्रकार के परिवार हैं । 
इस तरह झात्म और ग्ध्यात्म के शिखर पर पहुँचे धर्म के मुद्दी भर अनुयाथी करीब ४०० 
विभिन्‍न उपजातीय दलों में विभाजित है। यह कितने आइचर्य की बात है कि जिन-धर्मं में 
अन्ध-विष्वासों तथा जाति के मुखिया का स्थान न होते हुए भी इतने भेदभाव हैं। यह भी 
नहीं कि जैन धर्मानुयायी शिक्षा में या और किसी बात में पिछड़ हुए रहे हों | वे तो शिक्षित 
झौर सम्य समाज के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। उन्होंने कई महान विभृतियों को जन्म दिया 
लेक्षिन वे सब के सब अपना, झपनी झात्मा का तथा झपने १००-२०० उपजातीय दलों के 
सदस्यों का ही उद्धार करते रहे । कुछ संकीरणंता से उठे तो धर्म प्रचारक बन गये । लेकिन 
किसी ने भी जेनधर्म के अनुयायियों को सामाजिक स्थिति की शोर दृष्टिपात तक नहीं किया । 
विभिन्‍न छोटे-छोटे जातीय दलों में विभाजित जैन समुदाब भयंकर सामाजिक कुरीतियों का 
शिकार हो रहा था | यहाँ तक कि हर १००-२०० व्यक्तियों के दल के पृथक्‌-पृथक मन्दिर 
हैं तथा वे दूसरे उपजाति-दल को वहाँ नहीं आने देना चाहते । वर्तमान समय की सामाजिक, 
आधिक व राजनैतिक समस्याएँ जैन समाज को और भी नीचे गिरा रही थीं | ऐसे ही 
अन्धकारमय समय में स्व० जमनाप्रसाद जी ने सामाजिक उद्धार का बीड़ा उठाया । 


जैन सम्प्रदाय के इतिहास में वे पहले ही व्यक्ति थे जिन्होंने विचारों, उपदेशों व 
कर्मों से विभिन्‍न उपजाति-दलों को नष्ट करने का प्रयत्न किया । उन्होंने स्वतः भी अपने 
सम्बन्ध विभिन्‍न उपजाति-दलों से स्थापित किये । उन्होंने इस ओर उन्नति के ध्येय से एक 
सनातन-धर्म संस्था भी शुरू की थी जो कि संकीर्णता के प्रतिकूल वातावरण में नहीं पनप 
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सकी । उनका उद्देश्य सामाजिक एकता स्थापित करके गिरते हुए ज॑नों को उठाना था । 
महात्मा गांधी के हरिजन उद्धार की ही तरह उनका यह कार्य भी महत्वपूर्ण था। वर्त- 
मान काल की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में शादी का प्रइन एक भयानक राक्षस की 
तरइ छाया रहता है, लेकिन उसका इतना सुगम और सहज दप्राय स्वर्गीय जमनाप्रसाद जी 
ने निकाला जिसकी कल्पना भी कोई पहले नहीं कर सका था। वे एक उच्च शिक्षा प्राप्त तथा 
उच्च पदासीन व्यक्ति थे । लेकिन फिर भी वे सभी प्रकार के व्यक्तियों से हृदय खोल कर 
मिलते थे तथा ऊँच-तीच और गरीवब-अमीर का भेद-भाव उनकी दृष्टि भें था ही नहीं । इतना 
ही नहीं बल्कि वे किसी को भो किसी प्रकार की सहायता देने के लिए हमेशा तत्पर रहते 
थे। शिक्षा व पद के मद से जितने वंचित स्व० जमना प्रसाद जी रह सके उतना शायद ही 
कोई ज॑न रहा हो । इसके श्रतिरिक्त वे छोटे से छोटे व्यक्ति को भी पूर्ण आदर व मान 
प्रदान करते थे। उनके हंसमुख, समदर्शी और सरल व्यक्तित्व की एक भलक से ही मिलने 
वाले की सारी चिन्ताएँ दूर हो जाती थीं । 

उन्हें सामाजिक कार्यो भें इतना आनन्द आता था कि वे उसके आगे अपने जीवन की 
भी परवाह नहीं करते थे । वे अपने अन्तिम दिनों में दिल्‍ली व मध्य भारत में, चोरी करके 
बची जाने वाली जैन मूर्तियों के विषय में व्यस्त थे । मैं उनसे अन्तिम वार दिसम्बर १६५६ 
में उनके नागपुर निवास स्थान पर मिला था। वे उस समय सुबह से ही टाइप करने में 
व्यत थे। झारीरिक कप्ट के कारण बे बहुत क्षीण हो गये थे श्र दाक्टरों ने उन्हें पूर्ण 
विश्वाम करने की सलाह दी थी । ऐसी हालत में भी वे मजे से बैठे हुए करीब २०-३० पृष्ठ 
टाइप कर चुके थे । मेने उनसे विश्वाम करते का अनुरोध किया तो वे कुछ क्षण रुक कर 
बोले-गुलाव बाबू, मैं विश्वाम तो कर लू लेकिन मुझे विश्वाम करने में और भी तकलीफ हो 
जाती है। निर्जीब पड़े रहने से मेरी आत्मा को आराम नहों मिलता बल्कि आरात्मवेदना से 
मरी शारीरिक वेदना और भी बढ़ जाती है । जब से मैं यह कार्य कर रहा हूँ में श्रपने आप 
को बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ । मैं उनके शब्द सुनकर आश्चर्यचकित रह गया । उनके 
लिए सामाजिक कार्य के आगे जीवन कुछ भी महत्व नहीं रखता था । 

यों तो मैं उन्हें बहुत पहिले से जानता था लेकिन उनके महान व्यक्तित्व का परिचय 
मुर्के सन्‌ १९५: में हुआ जबकि वे बस्तर में थे । मैं उन दिनों बी० ए० का विद्यार्थी था 
और एक साथी के राथ बस्तर-सात्रा को निकला था। चूकि मैंने इनका नाम सुन रख! था 
ब्रत: मैं उनसे मिलने गया । पहिली ही मुलाकात में वे हमारे पीछे पड़ गये कि हम उन्हीं के 
यहाँ ठहूरें और भोजन करें। भेरे मित्र £ बहुत अनुरोध करने पर वे बड़ी मुश्किल से मान 
सके, फिर भी जब तक हम लोग बस्तर में रहे उन्होंने अपनी कार हमारे सुपुर्द कर दी । उनके 
इम युभद्व व्यवहार से कौन प्रभावित न होता । इतता विशाल हृदय तथा सुसंस्कृत व्यक्ति 
मैंने जून समाज में श्रभी तक नहीं देखा था । 

गाज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके महान्‌ उद्देश्य हमें हमेशा पथ 
दिखलाते रहेंगे। यद्यपि संकौरं व स्वार्थों विचारधारा के बीच उनका व्यक्तित्व पूर्ण विकसित 
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नहीं हो सका फिर भी वे पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने जैन धर्म के अ्नुयाथियों को एक 
संगठित समाज की कल्पना दी । उन्होंने ही बतलाया कि विभिन्‍न उपजाति-दलों में छिन्न- 
न्‍न होने के बाद भी समाज की एक ही संस्कृति है, एक ही दर्शन है, एक ही मार्ग है और 
इसलिए सर्वांगीण उन्नति के लिए उसका भेदभाव-हीन होना अतिझावश्यक है । 
ग्राज उनके परिचित सभी परम पिता ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे कि उनको 
महान्‌ झात्मा को शांति मिले। लेकिन उनकी महान्‌ आत्मा को सस्ते शब्दों की श्रद्धांजलि 
काफी नहीं । इसलिये में उनके सभी परिचित व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा कि वे तन-मन- 
धन से स्व० जमनाप्रसाद जी के छोड़े हुये अधूरे महूत्‌ कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करें | 
केवल इसी से उनकी ब्रात्मा को शांति मिल सकेगी । 


सन्ना समान सुप्रारक 
-- श्री रतनलाल जेन, बिजनौर --- 


श्री जमनाप्रसाद जी से मेरा सम्पर्क प्रथम बार भारतवर्षीय दि० जैन परिपद्‌ के 
अ्प्रिवेदनों में लगभग २५ वर्ष पूर्व हुम्मा था। उस समय वे मध्यप्रदेश में सेशनजज के पद पर 
ग्रासीन थे । मैंने उनको लगनशील, उम्र, सच्चे समाज सुधारक नेता के रूप में देखा था । 

मुझे स्मरण है कि परिषद का अ्धिवेद्न भे लसा में हुआ था । उसमें बरिस्टर जमना 
प्रसाद भी सम्मिलित हुये थे ! घाम को परिषद्‌ की कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही थी । 
वे मीटिंग के समास्त होने से कुछ समय पहिले चले गग्रे । अगले दिन प्रातःकाल देखते हैं कि 
बैरिस्टर साहब ने रात्रि में सेठ लक्ष्मीचन्दर जी को तैयार कर लिया कि वे अच्छी रकम का 
दान देकर जैन हाई स्कूल की स्थापना भेलसा में करे और उन्होंने परिषद के जल्से में दान को 
घोषित करा दिया । गश्राज उनके द्वारा स्थापित कराया जन हाई स्कूल भेलसा में जनता वी 
अच्छी सेवा कर रहा है । 

बंरिस्टर साहब में अदीव लगन व झ्ाकर्षण था । वे जैन समाज के उत्साही व्यक्तियों 
'को झपनी ओर आकर्षित कर लेते थे । 

मध्य प्रदेश एवं बन्देलखंड की निर्धन जैन जनता को देखकर और यह अनुभव करके 
कि विवाह भादि के व्यर्थ व्यय में यह निम्न जनता पिसी जा रही है और विवाह करना भी 
दृष्कर हो रहा है, उन्होंने एक ही मंडप में बहु-विवाह जिना व्यय व आइंबर के कराने की 


जब भी परिषद्‌ के अधिवेशन मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड के जबलपुर, देवगढ़ ग्रादि 
स्थानों पर हुए उन्होंने नवयुवकों व कन्याओ्रों व उनके संरक्षकों को तयार करके एक ही 
मंडप में बहुत से विवाह कराये। उन्होंने सेकड़ों की संख्या में एक ही मंडप में बहुत से 
विवाहों को बिना व्यय के करा दिया और समयोपयोगी प्रथा की नींव डाली । 


यह बहुत से विवाह एक मंडप में होने की प्रथा निर्धन जनता तक ही सीमित नहीं 
रही, सम्पन्न घरों के कितने ही नवयुवक व नवयुवतियों के विवाह एक ही मंडप में करा 
दिये गये । 
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उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाया । गत वर्ष भारत की राजधानी देहली में भी 
सम्पन्न घरों के नवयुवक व नवयुवतियों के तीन जोड़ों के विवाह एक ही मंडप में बिना 
किसी व्यय के कराकर उन्होंने उत्तरी भारत की जैन जनता का भी मार्ग प्रदर्शन किया । 

आपकी ही प्रेरणा से भा० दि० ज॑न परिषद्‌ ने देवगढ़ के भ्रधिवेशन में एक ही मंब्प 
में बहुत से विवाह कराने की प्रथा का प्रस्ताव पास किया और जैन समाज को नये सुधार 
का मार्ग दिखलाया । 

आपके अकस्मात्‌ स्वर्गारोहण में जो क्षति ज॑ंच समाज की हुई है उसकी पति होना 
असंभव है। आपके परलोक गमन से जो धक्का एक मंडप में बहुत से विवाहोंकी 
संचालित प्रथा को लगा है, उसे क्‍या प्रथा सहन कर सकेगी । 
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बैरिस्टर जमना प्रसाद : एक क्रांतिकारी सुधारक 


-- श्री चिरंजोीलाल बड़जात्या, वर्धा -- 

कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो झ्पने जीवन के सत्कृत्यों से अपनी अमिट छाप छोड़ जाते 
हैं। उन्हें समाज सदेव याद करता रहता है। केवल सुधारवादी व्यक्ति होने से ही समाज 
उन्हें याद नहीं रखता किन्तु उस सुधोर के प्रति उनकी निप्ठा और सेवाभाव ही उनके 
स्मरण का कारण होता है। ह 

ऐसे सुधारवादी, निष्ठाव।न, सेवाभावी व्यक्तियों में बैरिस्टर जमनाप्रसाद जी भी एक 
थे । उनकी कर्तव्य परायणता से जैन समाज सचमुच झनुग्रहीत है । 

२५ वर्ष पहले शिघई पन्नालाल जी अमरावती ने मेरा परिचय श्री जमनाप्रसाद जी 
से कराया | तब से मैं बराबर उनके सम्पर्क में रहा हूँ । वर्धा में उतके सम्मान का भी सुझ्के 
ग्रवसर मिला है । फिर दि० जैन परिषद के इटारसी अधिवेशन के जब वे सभापति बने तब 
से उनके साथ समाज के कार्यों में साथ-साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करने का मौका 
भी मिला । 

मेरे ऊपर जब शअत्यन्त सुधारवादी होने के कारण समाज वालों ने उपद्रव मचाया, 
मु्के जाति बाहर किया और यातनायें देना प्रारम्भ किया, उस समय जमनाप्रसाद जी सत्र 
जज हो थे । जिन्होंने मेरे विपत्ति के दिनों में मरी सहायता की और मुझे कतंव्य मार्ग पर 
दुढ़ रहने की प्रेरणा दी । 

श्री जमनाप्रसाद जी का सामूहिक विवाह आन्दोलन उनकी कीति को सुरक्षित रखने 
के लिए काफी है | यह एक कान्‍्ति के रूप में भ्रमर रहेगा । गजरथ मेले में, देवगढ़ झ्ादि 
में ग्यारहल्‍यारह रुपयों में शादियां करवाना सचमुच एक बड़ा अच्छा काम था। इससे 
समाज में दहेज की भीषणता से कितने लोगों को उन्होंने छुटकारा दिलाया। ऐसे करीब 
५००० संबंध उन्होंने कराय्रे होंगे। श्रन्तर्जातीय और विधवा विवाह उन्होंने कई कराये । 

मेरा उनसे बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था। जब नागपुर जाता तो उनसे अगर 
नहीं मिल पाता तो लगता जैसे नागपुर जानता सा्थेक नहीं हुआ । इसलिए समय निकालकर 
उनसे मिलने का अवश्य ही प्रयत्न करता | 

झाज वे हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन विश्वास नहीं होता कि वे इतनी जल्दी हमसे 
छूट जायेंगे । यही तो समय था जब उनकी झावश्यकता थी । अगर वे कुछ दिन और रहते 
तो समाज की जो सेवा बनती वह बड़ी लाभप्रद होती लेकिन जो वे कर गये हैं वही यदि हम 
आगे बढ़ा सके तो हमारे लिए वही पदचिक्ल बन जायगा । 
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लगनशील समाजसेवक 


--, भगवानदास झोभलाल जेन, सागर -- 


श्रीमान जमनाप्रसाद जी जन, नागपुर, जिनका आकस्मिक निधन ४ जनवरी, सन्‌ 
१९६० को उनके निवास स्थान पर ज्ञागपुर में हो गया है, मेरे समधी थे । मेरे सबसे बड़े 
सुपुत्र श्री डाजचन्द्र को उनकी तृतीय कन्या नंदनकुमारी ब्याही है । इस तरह मेरा उनका १२ 
वर्षों से धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। रिश्तेदारी होने के बाद से तो कदम-कदम पर मेरा उनका 
हर क्षेत्र में साथ रहा है। सामाजिक क्षेत्र में तो उनका उत्साह देखने लायक था | जब-जब 
वे सागर आते, स्वयं ही ढूंढ़-इंड कर जैन समाज के झगड़ों को आपस में निपटाने का प्रयत्न 
करते, भले ही इसके लिए उनका अ्रमुल्य समय नष्ट होता, गाड़ी चूकने की नौबत श्राती, नींद 
खराब होती पर रात-रात भर बैठकर पंत्रों को बुलाकर उन भझंगड़ों को सुलकाकर ही दम 
लेते । सागर में श्री रामचरण लाल चौधरी, सराफ वकील आदि के भगड़ों का निपटारा 
आप ही ने किया | छतरपुर में बिनेकाबारों को पूजा का अधिकार नहीं था। आपके ही प्रयत्न 
के फलस्वरूप यहां दस्सावालों को पूजा का अधिकार प्राप्त हुआ है । 

ग्रापने भ्राद्श सामूहिक शादियों की पद्धति शुरू करके जो समाज में नया कदम 
उठाया था, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंते भी अपने घर से अपने भाई के लडके-लड़कियों 
के आदर्श विवाह किये | 

कई बार हम लोगों के आपस में कई बातों पर मतभेद हो जाया करते थे, उस पर 
वाद-विधाद भी खूब होता, कारण कि वे जरा उम्र प्रकृति के व्यकित थे, परन्तु इतना सत्र कुछ 
होने के वाद भी थे दिल के साफ | उनके मन में किसी के प्रति कोई भी कटुता का भाव 
सदा के लिए कभी घर न कर सका । 

३ जनवरी को मेरी उनकी फोन पर उनकी चौथी पुत्री के विवाह के बारे में बात- 
चीत भी हुई थी । ग्रचानक ही ४ ता० को साढ़े तीन बजे फोन पर रोने की भझ्रावाज के साथ- 
साथ यह खबर मिली कि जज साहब नहों रहे । यह सुनकर तो दिल बैंठ गया और हृदय पर 
ऐसा वच्ञपात हुआ, जिसका कि मैं बगांन नहीं कर सकता । यह तो अच्छा हुआ कि उनके 
द्वितीय पुत्र कंप्टेंन राजेन्द्रकुमार की बहू की सादों) के कारण उनके सभी लड़के लड़कियों 
दामाद, नाती-नातिनों आदि की उनसे मुलाकात हो गई थी, नहीं तो वे सब जिन्दगी भर 
पछताते । 

अन्त में उनका जितना भी गुणगान किया जाये, सो थोड़ा है। भगवान उनकी आत्मा 
को शांति दे । 


१. यह उत्सव बुन्देलखण्ड में प्रत्येक बहू की प्रथम गर्भावस्‍था में प्रसवपूर्व मनाया जाता है । 
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बेरिस्टर जमना प्रसाद ओर आदश विवाह योजना 
-- श्री गोकुलप्रसाद जेन, दिल्‍ली -- 


समाज में झ्रादर्श विवाहों की प्रथा को योजनाबद्ध रूप से चलाने का सम्पूर्ण श्रेय जैन 
समाज के मान्य नेता स्व० वैरिस्टर जमना प्रसाद जी को रहा है। झ्राप ही इसके प्रवत्तंक थे 
और आपने ही जीवन पर्यन्त 3से सफल नेतृत्व प्रदान किया । मध्य प्रदेश में आपकी छत्र- 
छाया में इस प्रकार के हजारों विवाह सम्पन्न हुये हैं । 

यह योजना क्या है ”? और इसकी आवश्यकता क्यों पढ़ी ? महान सामाजिक क्रांति 
के श्रग्रदूत स्व० बैरिस्टर साहब द्वारा प्रचलित युगान्तरकारी परिवर्तन की प्रतीक झादर्श 
विवाह योजना को समझने के लिए इन बालों पर विचार करना आझ्रावश्यक्र है । 

मानव जीवन में विवाह संस्था की स्थिति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, मानव 
सृष्टि को निर्वाध्न रखने के लिए हम मुक्त सामाजिक यौन सम्बन्धों से चलकर बहु-विवाह 
के मार्ग से होते हुए शाज एक विवाह-प्रथा की मंजिल तक आ पहुँचे हैं। हमारे वर्तेमान 
बेबाहिक रूप के पीछे ऐतिहासिक विकास की एक क्रसिक शांखला है। वह उतनी ही पुरा- 
तन है जितनी कि मानव सम्यता । जीवन की एक अनिवार्यता की विशुद्ध वैज्ञानिक ढंग से 
पति करना अर्थात्‌ प्राप्त वयस्क वर-कन्या को जीवन यात्रा के लिये एक सूत्र में बांघना 
इसका जन्मतः उद्देश्य रहा है। किन्तु हमारी पदार्थवादी भावना और परिग्रह प्रियता ने इस 
पुनीत कार्य के प्रत्ति हमारे दृष्टिकोण को कालक्रमेण व्यावसायिक बना दिया है । पष्यद्रब्य 
की भांति बर-कन्याग्रों का भी ऋ्र-विक्रय होने लगा है। दहेज और लेन-देन वी भीषण 
विभीषिका ने वातावरण को इतना विषाक्त कर दिया है जैसे कि मातों द्रव्य ही इगा प।बन- 
पुनीत जीवन सम्बन्ध का एकमात्र आधार हो । इसी भीषण कुप्रथा के दुष्प्रभावों से समाज 
को बचाने के लिये श्री जमता प्रसाद जेन ने आदर्ग विवाह प्रया का प्रवर्तन किया था । 

विवाह की प्राचीनतम आठ पद्नतियों में ब्ते मान आर्प पद्धति केवल इसलिए श्रेष्ठ मानी 
गई है कि इसमें किसी प्रकार के बल प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं । किन्तु हमारे व्यावसा- 
यिक दृष्टिकोण और पदार्थवादिता ने इस प्रकार के विवाह सम्बन्ध को भी एक क्रेय-विक्रेय 
पण्य बना डाला है। समाज में खले झ्लाम वरों का विक्रय होता है, ठहर-ठहराव होता है और 
सौदेब।जी होती है। इसने एक ऐसी विषम स्थिति पंदा कर दी है कि हम बिता दहेज के 
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किसी विवाह की कल्पना भी नहीं कर पाते। जितना अच्छा, योग्य और शिक्षित वर होगा 
उतनी ही अ्रधिक उसकी कीमत होगी, फिर चाहे लड़की वाला कर्ज लेकर दे, घर बेच कर दे, 
या किसी अन्य प्रकार से इन्तजाम करे । उसकी स्थिति तो वधिक के घर बंधे उस मूक भौर 
निरीह प्राणी जैसी होती है जिसका वध तो निद्चित है किन्तु जो न तो बोल सकता है और 
न तड़प ही सकता है। इस प्रकार के विवाहों से प्रतिवर्ष हजारों घर उजड़ते देखे गये हैं । 
पुत्री के सुख के लिए माता-पिता क्‍या नहीं करते । विवाह योग्य होते ही लड़कों का मूल्या- 
कन होना प्रारम्भ हो जाता है । जहां से सर्वाधिक मूल्य श्रांका जाता है, वहीं सम्बन्ध तय हो 
जाता है, मानों कोई क्रोशविक्रय या नीलांम हो रहा हों । तय शुदा बहेज का लेखा-जोखा, 
हिसाब और पूंति भी उसी करता, पशुता और निन्‍्दनीयता से कराई जाती है। यही नहीं 
हजारों रुपये विवाहों में व्यर्थ के दिखावे और कूठी शान के आयोजनों पर खर्च किये जाते 
हैं । बाजे, गाजे, रोशनी, ग्रातिशबाजी और इसी प्रकार की भ्रन्य व्यर्थ की रूढ़ियों पर खूब 
बरबादी होती है । 


वरतुत: यह सब हमारे समाज की हीनतम अवस्था का प्रतीक और परिचायक है । इस 
ने हमारे सामाजिक जीवन पर बहुमुखी दृष्प्रभाव डाला है। इसमे हमारे सामाजिक जीवन के 
सस्तुलन को बिगाड़ दिया है| श्रपेक्षित दहेज का प्रबन्ध न हो सकने के कारण हजारों कम्यायें 
कुबाँरी रह जाती हैं। अनेकों को उस संकटमय स्थिति के सामने कुककर आम्म-हत्या और 
आत्मघात के लिए बाध्य होना पड़ता है। समाज में हजारों बेमेल झौर वेजोइ विवाह भी 
इसी कारण होते हैं । वृद्ध विवाह भी इसी समस्या का भीषण दृष्परिणाम है। यह समस्या 
केवल कन्या पक्ष तक ही सीमित नहीं है । समाज में संकड़ों लड़के भी ऐसे हैं जिनकी भी इसी 
कारण से अविवाहित रह जाना पड़ता है। वर्षो परेश्ञान होने के बाद जो सम्बन्ध तय होते हैं 
वे सर्वथा बेमेल होते हैं। कन्याओ्रों के रूप, गुण, शील आदि को देखते हुये ज॑से लड़कों से 
उनका सम्बन्ध होना चाहिए, दहेज के शअ्रभाव में ऐसा नहीं हो पाता । क्योंकि समाज में इस 
प्रकार के सम्ब्नन्धों का प्रचलित आधार रूप, कुल, वंश, ग्रुण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि न होकर 
दहेज और केवल वहेज है । द्रव्य ही हमारा एकमात्र मापदण्ड है। चारों ओर स्वार्थान्धता 
की आग लगी है । यह एक ऐसा विषाक्त चक्र है कि इससे कोई बचकर जा नहीं सकता । 
लड़कियां सबके होती हैं और सबको ही ऐसी परिस्थितियों का सामता करना पड़ता है किन्तु 
फिर भी हम सजग और सचेत नहीं होते । ऐसे बेजोड़ प्रौर बेमेल विवाहों से दामस्पट्य जीवन, 
भावों सन्‍्तान, परिवार श्रौर समाज पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। 

प्रचलित विवाह रूप की इन्हीं बुराइयों ने हमारे मान्य नेता श्री जमनाप्रसाद जी को 
सामूहिक आदर्श विवाह पद्धति चलाने के लिए प्रेरित किया था। वैवाहिक कार्यों के सुधार 
का सर्व प्रथम प्रयास तो बरिस्टर चम्पत्तराय जी ने किया था जिसमें उन्होंने अनेक प्रचलित 
रूढ़ियों को तोड़ा था। समाज में और भी स्थान-स्थान पर ऐसे विवाह होते आए हैं जिसमें 
समाज ने दहेज और फिजूल खर्ची के जुएं को उत्तार फेका था। परिवर्तित परिस्थिति और 
सामाजिक जागरण ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। व्यवस्थित रूप से सामूहिक आदर्श 
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विवाह योजना को समाज में प्रचलित करने का सारा श्रेय समाज और परिषद्‌ के स्वर्गीय 
नेता सनन्‍्मार्ग प्रवरत्तक बेरिस्टर जमना प्रसाद जी कलरेया (नागपुर) को है । उन्होंने 
परिषद्‌ के जबलपुर श्रधिवेशन के अ्रवसर पर सर्वप्रथम इस योजना को कार्यान्वित किया था । 
घोर विरोध का सामना करते हुये भी जिस महान्‌ कार्य का उन्होंने बीड़ा उठाया था, उसमें 
वे,लगे रहे और इसे पूर्ण सफल बनाया (इस योजना को सफल बनाने और इसे कार्य-रूप में 
परिणत करने का बहुत कुछ श्रेय स्व० बैरिस्टर साहब के अ्रनन्‍्य सहयोगी सेठ झोभालाल जी 
सागरवालों को है जिन्होंने इस योजना का सफल नेतृत्व करके इसे सफलतर श्रौर सफलतम 
बनाया । इन्हीं महानुभावों के सत्प्रयासों से भ्राज बुन्देलखण्ड और मध्यप्रदेश में हजारों झ्रादर्श 
विवाह हो चुके हैं । 

बेरिस्टर सा० ने अपने जीवन में स्थान-स्थान पर हजारों झ्रादर्श विवाहों का आयोजन 
कराया । आदर्श विवाह हमारे लिए इसलिये श्रावश््यक है कि हम विवाहों के अवसर पर 
होने वाले अ्पव्यय, बाह्याडम्बर और अनावश्यक रूढ़ियों और रीति-रिवाजों से बच सकें, 
समाज में घनी-निर्धन, ग्रामीण नागरिक आदि सभी गृहस्थों को समान स्तर पर लाया जा 
सके तथा अनेकानेक वर्तमान कुरीतियों से मुक्ति प्राप्त की जा सके। इस योजना के मूल में 
एक ही प्रेरणा गतिशील है कि आर्थिक विपन्नता के कारण आज जो व्यवित अविवाहित रह 
जाते हैं या कि जिनके विवाह सम्बन्ध अनेक कठिनाइयों के बाद विलम्ब से होते है, उन्हें 
राहत मिल सके । इसे जितना कम से कम खर्चीला बनाया जा सके, उतनी ही अधिक इसकी 
उपादेयता बढ़ेगी । सबके लिए अ्रनुकरणीय यह इसलिए है कि जो व्यक्ति चाहे व्यक्तिगत 
रूप से अधिक व्यय भी कर सकते हों वे यदि शभ्रागे आकर समाज में इस प्रकार के आदर्श 
स्थापित करेंगे जिससे कि अनुकरण-प्रिय निरीह निधन जनता उन पर चल सके तो समाज 
इस हीनावस्था से निकल सकेगी । 

स्व० बैरिस्टर साहब और उनके सहयोगियों के चिर प्रयत्नशील रहने के कारण श्राज 
समाज में इस योजवा का बड़ा स्वागत हुआ प्रौर सामूहिक रूप से सम्पन्त होने वाले इन 
आदर्श विवाहों का व्यापक प्रचार हुआ । समाज ने इन विवाहों की आवश्यकता, सुरुचि- 
पूर्गाता और सुविधात्मकता को हृदयंगस किया और इस पर अपनी मान्यता की छाप भी 
लगा दी । 

बेरिस्टर साहब ने प्रायः सभी प्रमुख धामिक और सामाजिक उत्सवों पर, मेलों 
झ्रादि में सामृुहिक झादर्श विवाहों की योजना कराई । भ्रन्य विशेष अवसरों पर भी इस 
प्रकार के आयोजन कराये जिनमें एक ही साथ एक ही मंडप में, एक ही समय एक ही 
व्यवस्था के श्रन्त्गंत अनेक वर वधुओं का शास्त्रोक्त विधि-विधान सहित पाणिग्रहण संस्कार 
हुआ । 

बँरिस्टर सा० इस प्रकार के प्रगत्तिशीलता के कार्यो में सदा आगे रहे हैं। परिषद्‌ ने 
१६५६ में प्रपने देवगढ़ अधिवेशन के अवसर पर सामूहिक आदशे विवाह योजना के बारे में 
पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात्‌ एक प्रस्ताव पास किया था और इसे कार्यान्वित करने के 
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लिए जोससमिति बनाई गई थी उसके कार्यों का सम्पूर्ण भार उसके मंत्री श्री जमनाप्रसद 
जी को ही सौंपा गया था| यों तो इस योजना का व्यापक प्रचार हुआ है किन्तु इस कार में 
बड़ी सावधानी के साथ अग्रसर होने की आवश्यकता है । प्रायः समाज सुधार के नामपर ढोंगी, 
बेईमान, ठग और धूर्त अपनी दुकानें कायम न कर लेते हैं। उनसे बचने की झ्रावदयकता है 
ताकि वे इस योजना के मूल उद्देश्यों औौर वास्तविकता को ही नष्ट न कर दें। बैरिस्टर 
साहब के जीवन व्यापी सततृ-प्रयत्नों और अ्थक परिश्रम से समाज ने आदर्श विवाहों की 
मौलिक महत्ता को तो स्वीकार किया ही, साथ ही इस योजना सफल बनाकर इसकी 
व्यवहा रिकता और उपादेयता को भी सिद्ध कर दिया। हि 

शआ्राज हमारा मान्य नेता तो हमारे बीच नहीं है जो हमारा मार्ग-दर्शन कर हमें 
रास्ता दिखाता चले । किन्तु उनके द्वारा प्रशस्त मार्ग और स्थापित मिशन हमारे सन्मुख है 
जिस पर हमें चलना है और समाज को चलाना है। स्व० बैरिस्टर साहब की यही सच्ची 
स्मृति होगी और यही वास्तविक श्रद्धांजलि । 
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षगन कै परत 
-- भी राजेन्द्रकुमार जन, विदिशा --- 


समाज में सुधार की बड़ी आवश्यकता है, यह सदैव बचपन से सुनता रहा हूँ, किंतु 
सौभाग्यवान हूँ कि सुधार करने में एक जीवन को लगा हुम्ना देखता और सुनता रहा हूँ । 
प्रगतिशील युग में समाज के कार्यों में प्रभति का समनन्‍्वव करने पर यदि किसी का कदम 
उठता मिला है तो भारत के इस मध्यभाग का एक-एक्र घर बोलेगा कि वह कंदम बैरिस्टर 
सा० का था । समय के पूर्व ही उन्हें श्राभास जैसे मिल जाता था और कोई भी परिस्थिति 
हो काम करने को बाबू जी जुट जाते थे। शिक्षा की प्रगति, व्यर्थ के खर्चा से बचाना, पिछड़े 
भागों के होनहार नवशुवकों को आगे बढ़ाना, आडम्बरों आदि से समाज को बचाना, प्राचीन 
पुरातत्व की सुरक्षा करना आदि विभिन्न समय की समाज के लिए चाही गई बातों में सदेव 
अपने अ्रन्तिम क्षणों तक जुटे रहने वाले इस लगन के घनी का ऋण क्‍या यह समाज कभी 
चुका सकेगा । 

उनके जीवन के ३० वर्षों का सम्बन्ध मेरे परिवार से रहा है। जब भी मिला समाज 
सुधार का उनका भंडार सदेव भरा मिला । उनके जीवन के अन्तिम मास में ही वे विदिशा 
ग्राये । हृदय रोग का दौरा स्टेशन पर ही भ्रा गया । समाचार मिलने पर घर लाये | कुछ 
समय विश्वाम किया और तुरन्त पुरातत्व के कार्य में बावजूद मना करने के लग गये और 
लगभग १५ मील के क्षेत्र में फैले पुरातत्व का भ्रमण कर डाला। समभाते समभाते रो 
दिया तो डांटने लगे कि तुम लोगों की लगन तो शायद समाप्त हो चुको है। कैसे चुपचाप 
सभी देखते रहते हो । कया कहता ? केबल सोचकर रह जाता कि तुम्हारी लगन की लीला 
गधिक दिनों तक देखने के लोभवश ही तो तुम्हें अधिक श्रम करने से रोकता हूँ बाबू जी, 
पर तुम हो जो अपना जीवन नहीं समाज का जीवन देखने में लगे हो । 

विगत ३० वर्ष पूर्व की स्मृति अपने पूज्य दादा जी श्रीमन्‍्त सेठ लक्ष्मीचन्द्र जी से 
परस्पर चर्चा में जैसे मेरे २५ वर्ष के जीवन को भी दिखाई देने लगती है। इस काल का 
संम्पृ्ण इतिहास जिसका योगदान मेरी पवित्र जन्मभूमि विदिज्ञा के इतिहास में बड़ा भारी 
है, ताजा हो जाता है । इस नगर की ३०,००० जनसंख्या और आस-पास के शिक्षा संस्थानों 
में एकमात्र श्रीमन्‍्त सेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द्र जैन पारमाथिक संस्थाशों का टूस्ट है और रहा 
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है जिसके प्रन्तर्गत शिशु मंदिर,माध्यमिक शाला, उच्चतर माध्यमिक शाला और महाविद्यालय 
जो बाल्यकाल से एम० ए० और एल-एल० बी० तक का भअ्रष्यनन करा रहा है, भ्राज सतत्‌ 
क्रियाशील हैं। इसी ट्रस्ट के भ्रधीनस्थ साहित्योद्धा रक फंड का काम समाज का अमूल्य, दर्शनीय 
ग्रन्थ धवलराज षटखंडागम का प्रकाशन, समाज के निधन छात्रों को छात्रवृत्ति देकर शिक्षा 
सुलभ कराना आझादि रहा है और वतंमान में टूस्ट की इन विभिन्‍न संस्थाप्रों का बजट व्यय 
२८०७५० २० सालाना है। इस ट्रस्ट के जन्म और सतत चेतन रहने में इस लगन के धनी 
का जो भाग रहा है वह इस ट्रस्ट के इतिहास में सर्देव अमर रहेगा। इटारसी और भेलसा के 
भा० दि० ज॑त परिषद के अधिवेशनों में यदि स्व० जमता प्रसाद जी की दान कराने की 
घुन पूरी तरह जागरुक न होती तो सम्भवतः इस ट्रस्ट की इन २५ वर्षों की ये सेवायें श्राज 
समाज और इस नगर को प्राप्त न होकर इस क्षेत्र में बहुधा चलने वाले पंचकल्याणकों और 
रथों में व्यय हो जाती । 

जैन समाज का इतिहास साक्षी है कि अनेक अवसरों पर लाखों रु० का दान सैकड़ों 
व्यक्ित कराते हैं और संस्थाश्रों को जीवित कर भूल जाते हैं कि उन्होंने कुछ किया था पर 
बाबू जी ने न केवल उबत ट्रस्ट बल्कि सभी कार्यो को जिनका बीड़ा उठाया अपने जीवन के 
ब्रस्तिम क्षणों तक सहारा दिया । उस ट्रस्ट के कार्यों को सुव्यवस्थित करने को वर्ष में २ बार 
उनका आना लगभग बना रहा | जब भी कोई तकलीफ जिखी उन्हें उस्ते पूरी करने की धुन 
पैदा हो गई । अनेकों स्मृतियां हैं जो इस ट्रस्ट और परिवार के साथ सर्दव को अमर हो गई 
हैं । अपने बुजुर्गों के इस रामूह की जिसमें पूज्य स्व०जमनाप्रसाद जी, स्व० राजमल जी बड़- 
जात्या, बाबू तह्तमल जी भू० प्‌० मुख्य मंत्री भ० भा० शासन, पूज्य डा० हीरालाल जी 
और पूज्य पिता श्रीपन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्र के नाम उल्लेखनीय हैं । इन सबकी आदर्श सेवाश्रों 
पर विवार करता हूँ तो यही सोचकर रह जाता हूँ कि काश इन सभी के पृथक्‌-पृथक्‌ गुणों 
का एक-एक अंश भी जीवन में समन्वय कर सके । 

जीवन-मरण के उसूल में पूज्य बाबू जी का शरीर लो। हो गया है पर झाज भी 
जीवित है उनकी लगन जिसके प्रमाण हैं उनके महान कार्य, मह।न सेवायें, महान संस्थायें 
जो सर्दव उनके आ्रादर्श विचार और लगन को हम नवीन पीढ़ी का पथ-प्रदर्शक बनाये रहेगी 
क्या जिक्र उनके झहसानों का जिनके हम ऋणी हैं और रहेंगे । केवल पर्याप्त होगा उनकी 
श्रद्धेंप आत्मा को शांति प्रदान कराने में कि हम भी सही राह पर उनकी लगन की धुन 
अपने में पैदा करते रहें श्र उनकी श्रद्धा में श्रपने दो पृष्ष समपित कर सके । 


श्ण्प 


बैरिस्टर साहब ओर शिक्षा प्रसार 


-- श्रीसती चन्द्रकुमारी जेन --- 


बेरिस्टर सा० को बचपन से ही शिक्षा से बहुत प्रेम था, इसलिए एक साधारण मध्यम 
वर्ग में जन्म लेकर भी ऊँची से ऊँची शिक्षा प्राप्तकी । आथिक परिस्थिति अ्रच्छी न होने 
पर भी उधार लेकर अपनी पढ़ाई समाप्त की और फिर नौकरी करके उधार लिया 
एक-एक पैसा चका दिया । यही कारण था कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी 
बड़े सख्त थे और उन्हें ऊँची से ऊँची शिक्षा देना चाहते थे और दिलवाई भी । 

आपको शिक्षा और विद्यार्थियों से बड़ा प्रेम था। विद्यार्थियों की आथिक कठिनाई 
को वे समभते थे, इसलिए उन्होंने संकरड़ों हजारों विद्यार्थियों को स्कालरशिपें (छात्र- 
वृत्तियाँ) दिलवाई, उनको बोडिग हाउसों में रखबाया तथा उनकी फीस और पुस्तकों का 
स्वयं प्रबन्ध किया और करवाया । आपने सैकड़ों को नौकरी दिलवाई । 

ग्रपने समाज के श्रीमान्‌ सेठों का पैसा धाभिक रूढ़ियों के बदले शिक्षा के क्षेत्र में 
लगवाया | उन्होंने श्रनेक जगहों पर जैन हाई स्कूलों, मिडिल स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों की 
स्थापना करवाई और अनेक जैन कालेज खुलवाये । भेलसा व। जैन हाई स्कूल डिग्री कालेज 
बनकर लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा का लाभ दे रहा है। मृंगावली का जेन टैक्‍्तीकल 
कालेज भी अच्छी सेवा कर रहा है । 

ग्रापने कई जगह बाचनालय और पुरतकालय भी खुलवाग्रे । वहाँ स्वयं भी पुस्तकों 
का दान किया और धनवानों से करवाया । 


उनके हारा किये गए ये सभी कार्य उनकी सच्ची यादगार हैं । उनके प्रति सच्ची 
श्रद्धांजलि यह होगी कि हम उनके द्वारा अपूर्ण छोड़े गए महृत्कार्यों को पूरा करें । केवल इसी 
से उनकी आत्मा को वास्तविक शान्ति मिल सकेगी । 
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मेरे काका जी 


-- कुमारो श्ान्ता जेन, नागपुर --- 


जबलपुर में ६ जनवरी १६९६० की शाम को मुभे, पता चला कि पूज्य काशा जी का 
देहान्त ४८ ता० को हृदयगति के रुक जाने से हो गया है | मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ 
श्र होता भी कैसे, पंद्रह-सोलह दिन पूर्व नागपुर से जबलपुर रवाना होते समय, मैं उनका 
आशीर्वाद लेने उनके यहाँ गई थी । उस समय वे कमजोर और अस्वस्थ थे पर मुझे स्वप्न में 
भी यह झ्राभास नहीं हुआ था कि इस महापुरुष के ये मेरे अन्तिम दशन हैं। मैं उनके स्नेह के 
बिना आज नागपुर में बड़ा सूनापन अनुभव करती हूँ। 

आदरणीय काका जी को श्रद्धांजलि अधपित करते समय मुझे बड़ा संकोच हो रहा 
है। इतने बड़े पुरुष के सम्बन्ध में, जिनके उच्च विचार और आदशे मेरी अल्प और क्षुद्र 
बुद्धि के क्षेत्र के बाहर है, कुछ कहना मेरी ढियाई है। पर उनके प्रति मेरी जो ममता है, मेरी 
जो श्रद्धा है, वह इस ढिठाई का मुर्के साहस दे रही है । 

प्रारम्भ से ही काका जी के प्रति मेरी अपार श्रद्धा रही है। उनका उस्मुक्त हास्य 
मुभे बहुत प्रिय था। श्राज भी उनका ठहाका सुनने के लिए मैं तरमती हूँ । कार्य के प्रति 
उनकी लगन देखकर मैं दग रह जाती थी । कार्य-संलग्नता की प्रेरणा मैं उनसे लेती रही हूँ । 
चार-पांच वर्षो से वे अस्वस्थ रहते थे और हम सब उनसे विश्वाम करने का आग्रह करते थे, 
पर काम के बिना उन्हें चंद नहीं पड़ती थी । प्रायः मरते समय तक वे कार्य करते रहे हैं । 
परहित और परसेवा में उन्हें पूर्ण श्रास्था थी और दूसरों को भी इस में आस्था रखने का 
वे उपदेश दिया करते थे । 

वे स्वरनिमित व्यक्त थे। उन्होंने घन, यश, प्रतिष्ठा आदि जो प्राप्त की, अपनी 
प्रतिभा और ग्रुग्गों के बल पर । उनका विश्वास था कि स्वावलम्बी होकर ही व्यक्ति अपना 
विकास कर सकता है। इसी कारण बे स्त्रियों को शिक्षित करके उन्हें अपने पैरों पर खड़े 
कर देने के पक्ष में थे । उनका बड़ा कुटुम्ब था ! किसी न किसी की सहायता उन्हें सदैव 
करनी पड़ी । उनके आश्रित जो भी रहा, उसमें आश्रित रहने के कारण हीन भावना उन्होंने 
नहीं आने दी बल्कि उसे उचित शिक्षा-दीक्षा देकर स्वावलम्बी बना दिया और उसे स्वाभि- 
मान से जीवन-निर्वाह करना सिखाया । उनके इस परोपकार से कई लोगों का जीवन बन 
गया और वे लोग आज भी श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं । 
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उनकी यह कल्याण भावना सब के प्रति थी, व्यक्ति के प्रति भी और समाज के प्रति 
भी । दकियानूसीपन और अ्रंघविश्वास के वे विरोबी थे । समय के साथ चलना वे जानते थे 
और झपने समाज को भी समय की गति के साथ चलाना चाहते थे । जेन समाज में आदर्श 
विवाह की प्रथा स्थापित करना, उनका इस दिद्या में उठाया गया एक टोस कदम था | जैन 
समाज के भीतर जो भेद-उपभेद पाये जाते हैं, उसके भी ने विरोधी थे । उनका यह प्रयत्न 
था कि जैन समाज इन तुच्छ मेद-उपभेदों को मिटा कर जातीय एकता की भावना को दृढ़ 
करें। उनमें सुधार कार्य करने का इतना उल्लास था कि कभी-कभी उनकी जल्दबाजी के 
कारण लोग उन्हें गलत समझ बेठते थे। समाज को अपने रुख में परिवर्तन करने में समय 
लगता है । अपने जीवन काल में यद्यपि वे इस दिशा में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाये पर 
मुझे विश्वास है कि धीरे-घीरे हम उनके झादर्शों का महत्त्व समफेगे । 
गज काका जी नहीं हैं। यह श्रद्धांजलि अपित करते समय 'भ्रालम' के ये शब्द कानों 
में गूंज रहे है--- ह 
जा रसना तें करो बहु बातन जा रसना सौं चरित्र गुन्यौ करें। 
नननति में जो सदा बसते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें ॥ 
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जैन समाज ओर परिषद 


[ श्री जमनाप्रसाद जी मैं भा० दि० जेन परिषद के इटारसो श्रधिवेशन के 
अ्रवसर पर १६३३ में प्रस्तुत अ्रध्यक्षोय भाषण दिया था | इससे समाज सेवा और 
समाज सुधार पर उनकी बृहत्‌ योजना श्रौर विचारों को महत्ता का ज्ञान होता 
है-- सम्पादक ] 


माननीय ब्रह्मचारी गण, स्वागत संमिति के अध्यक्ष महोदय भ्रौर उपस्थित सम्यगण ! 

झ्राप लोगों ने मुझे श्रपना सभापति बनाकर जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं 
आपका हृदय से आभारी हूँ । इस उच्च पद के उत्तरदायित्व और अपने अल्पानुभव का विचार 
कर मुझे इस भार को स्वीकार करने में बहुत संकोच हुआ्ना । किग्तु अपने को मैं समाज का 
एक सिपाही समझता हूँ और सिपाही का यह पहला कतंव्य है कि जो भी भार उसे सौंपा 
जावे उसे स्वीकार कर उसे सफल बनाने का भरसक प्रयत्न करे । किन्तु इस बृहत्‌ कार्य में 
सफलता बहुतायत से आप सबके सहयोग पर भी श्रवलम्बित है । 

मेरा हृदय इस समय एक भारी श्लोक के आघात से व्यथित है । इस प्रान्त में हमारी 
समाज के एक करप्ंघार और सुयोग्य कार्यकर्ता, दमोह निवासी श्रीयुत्‌ गोकुलचन्द जी सिघई 
का गत मास में ही हमसे भ्रकस्मात्‌ वियोग हो गया । सिंघई जी ने भ्रपनी वकालत की 
योग्यता का जितना उपयोग स्वरार्थ-साधन में किया यदि उससे झ्रधिक नहीं तो उतना ही 
समाज हितेपी कार्यो में भी किया । परवार जाति आपकी अनेक सेवाश्रों से उपकृत हुई है । 
आपने प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल में मद्य निषेध और तमाखू नियन्त्रण के सम्बन्ध में जो 
कार्य किया है उससे सारा प्रात परिचित है। इस समय भी कौंसिल के सन्मुख आपका वृद्ध 
विवाह निषेधक बिल प्रस्तुत है। न जाने अब उस उपयोगी बिल का उसके जन्मदातता के 
वियोग में क्या होता है ? उनके कुटुम्ब्रीजनों के आश्वासनार्थ मैं केवल इतना कह सकता 
हूँ कि इस वियोग का दु:ख हमारी समस्त समाज को है । 
उन्नति की घुड़दोड़ 

प्रिय बन्धुओं ! यह युग सुधार और उन्नति का है। संसार आज बड़े वेग से आगे 
बढ़ रहा हैं। प्रतिवर्ष, प्राय: प्रति मास, विज्ञान अपूर्व और विलक्षण खोजों द्वारा मनुष्य समाज 
को चकित कर रहा है और दूसरी ओर भिन्‍न भिन्‍न देशों और राष्ट्रों की राज और समाज 


११२ 


व्यवस्था में घोर विप्लव दिखाई दे रहा है। उन्नति ! उन्नति ! हमारी उन्‍नति ! यह 
दुनिया की पुकार है। कई जन-समूह इस उन्नति की दौड़ में भाग ले रहे हैं, दूसरे इस दौड़ में 
प्रतिस्पर्धा से भाग न लेते हुए, इस विकट परिस्थिति में श्रपनी रक्षा के लिए समुचित उपायों 
का अवलम्बन ले रहे हैं। इनके अतिरिक्त एक तीसरा दल भी है जो इस दौड़ को भौंचक्‍का 
हुआ देख रहा है और झपने बचाव का कोई उपाय नहीं कर रहा है । इस दल का भाग्य 
विपदयग्रस्त दिखाई देता है । सम्भव है वह उस दौड़ में चकनाचूर हो जावे । 

प्राचीन काल में ऐसा ही हो चुका है। बड़े-बड़े साम्राज्य और बड़ी-बड़ी सम्यताशं 
का समय और परिस्थिति के अनुकूल उपायों की अवहेलना के कारण सत्यानाश हो चुका है । 
वह पुरानी खाल्डिया और असीरिया की सम्यता-शिष्टता आज कहां है ? गगनचुम्बी पिरैमिड 
बनाने वाले शौर मृत शरीर को शअपने भ्रनुपम कौशल से हजारों वर्ष तक सुरक्षित रख सकने 
वाले, जादू टोनों में प्रसिद्ध, मिश्र की राजश्री कहां विलुप्त हो गई ? उत्तम कला और विज्ञान 
के जन्मदाता यूनान का वैभव भ्रब किधर है ? राज्य, समाज और धर्म की व्याख्या के श्रच्छे 
अच्छे नियम बनाने वाले रोम के विशाल साम्राज्य को कौन खा गया ? बिल्कुल कल की ही 
बात है परमेश्वर की स्पर्धा करने वाले मुगल दिल्‍्लीश्वर कहाँ चले गए ? रूस के जार का 
अब भोग विलास कहां है ? ये सब काल के गाल में विलीन हो गए । कारण ? कारण एक 
ही है कि उन्होंने समय और परिस्थिति में परिवर्तन के अनुसार अपने ढंग नहीं बदले । 

इस समय हमारे सन्मुख जैन धर्म को रक्षित रखने तथा जैन समाज को सुदृढ़ और 
सुव्यवस्थित बनाने का कठिन प्रश्न उपस्थित है। जिनके आँखें हैं वे देख रहे हैं, जिनके कान 
हैं वे सुन रहे हैं कि समाज में धामिक श्रद्धा की पुरानी नींव डगमगा रही है, सामाजिक 
बन्धनों की ईंटें शिथिल होकर गिर रही हैं, श्रन्धविश्वासों की कलई उड़ गई है। क्या अब 
सारे भवन को जजजरित होकर गिर पड़ने तक हम इसी प्रकार सुस्त बैठे हुए भ्रपने पूर्व यश के 
गीत गाते रहेंगे ? क्या उस उन्नति की घुड़ दौड़ में हम झपने को कुचलवा लेंगे ? यदि नहीं 
तो समाज के सनन्‍्मुख जो समस्‍यायें उपस्थित हैं, उन्हें उचित रूप से शीघ्र हल करने के 
उपायों पर विचार कीजिए । 


जन कालेज 

हमें सबसे भारी श्रावश्यकता इस बात की है कि हमारे समाज के नवथुवक हमारी 
पुरानी सम्यता और शिष्टता का अध्ययन करें और उसके साथ ही साथ संसार की वर्ते- 
मान शक्तियों को समककर अपने गौरव को कायम रखने के समुचित उपायों का अब- 
लम्बन करें । इसके लिए हमें समाज में उच्च शिक्षा की सुदृढ़ योजना की आवश्यकता है। 
एक जैन कालेज को स्थापित करने की पुकार स्वयं परिषद में बहुत दिन से लगी हुई है। मेरे 
पूर्व के समापति महोदयों ने भी अ्रपने-अपने भाषण में इस आवश्यकता का उल्लेख किया है। 
हुं की बात है कि इस प्रइन को हमारे पूज्य वर्णी पंडित गणेशप्रसाद जी न्‍्यायाचाय॑ ने 
ग्रपने हाथ में लिया है और श्री पं० दीपचन्द जी वर्णी भी इस काये में उनके साथ हैं । ये 
तीनों त्यागी एक कालेज की स्थापना कराने का श्राज सात-आठ माह से भरसक प्रयत्न कर 
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रहे हैं । यह खेंद की बात है कि अ्रभी तक समाज की ओर से उन्हें कोई सन्‍्तोषजनक उत्ते- 
जना नहीं मिली । 


हाल ही में जैन मित्र में कुछ समाचारों से यह ज्ञात हुआ कि कुछ लोग यह अम फैला 
रहे हैं कि सुधारक दल के प्रमुख व्यक्ति कालेज स्थापित किये जाने के विरुद्ध है। यह उक्ति 
सुझे उतनी ही युक्ति संगत दिखती है जितना यह कहना सुधा? क दल सुधार के विरुद्ध है । 
इस अ्रम के उत्पादकों का यह प्रयत्न अत्यन्त निनदनीय है। कोई युधारक ४ पत्ती इस चिर 
इच्छत वस्तु की प्राप्ति में ब्राधकर हो ही कैसे सकता है ? किन्तु यह बात अवश्य है कि जब तक 
किसी संस्था की स्थाउना के सम्बन्ध की पूरी स्कीम किसी के सन्‍्मुख न हो तब तक उसके 
राम्बघ में अनेक भ्रवथ और शंंकाग्नों का उत्पन्न होना अस्ताभाविक नहीं है । दुर्भाग्यत. ज॑त 
कालेज की अब तक कोई स्कीम जनता के सनन्‍्मुख नहीं रखी गई जिसमें यह स्पष्ट किया गया 
हो कि उसका शिल! क्रम व उसका प्रबन्ध क्रम क्या होगा । वर्तमाम कालेजों से उसमें क्‍या 
विज्ञे पता टोगी तथा वह कहां स्थापित किया जायेगा। मेरी समझ; में इस बात का पूर्ण 
विवेचन एक कमेटी द्वारा जब 5क न हो जाये तब तक अनेक प्रकार की शझंकाग्रों और भूठे 
अपवाःदों को स्थान बना ही रहेगा । 


जन बोडिगों में ऐक्च को श्रावश्यकता 


जन संस्थाओं में एक भय बना रहता है कि वे बहुत संकीर्ण विचारों को पोपक हो 
जाया करती हैं। मेरी समझ में हमें ऐसी शिक्षा संस्थाओं की प्रावश्यकता बिल्कुल नहीं है जो 
जैन समाज में जाति-प्रांति भेद की संकीर्गता विद्याथियों के हृदय में उत्तन्‍्न करें । मुझे दुख 
के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रांत में “ज॑न बोडिय' नामधारी संस्था भी इस सकीर्णता से 
युक्त नहीं है । जो लोग इस प्रांत के निवासी हैं वे कदाचित्‌ समभते होंगे कि अरछूत और 
दलित केवल हिन्दू समाज में हैं ज॑न समाज में नहीं । पर यहाँ जैनियों में भी अछुत झौर 
दलित विद्यमान हैं। उन्हें जेन बोडिंग में नही रखा जा सकता ) उन्हें मन्दिर के दशन नहीं 
करने दिये जा सकते । हिन्दू समाज के अछूत और दलित दल ने घोर आ्रान्दाोलन खड़ा कर 
दिया है कि-तु जैन समाज के अछुतों ने अभी ऐसा नहीं किया है। भ्रृढ़ विचार करने पर मु 
भय होता है कि यह शाँति और संतोष का सूचक नहीं किन्तु समाज में एक आगामी भयंकर 
तूफान का चिन्ह है। इस दल के हृदय में धीरे-घीरे इस जाति अ्रभिमान के प्रति ऐसी घृणा 
उत्पन्न हो रही है जो किसी दिन समाज को बहुत हानिकारक होगी । ऐसे बोंडिग को ज॑न 
बोडिग नहीं किंतु एक जाति विशेष के बोडिंग बाहूना चाहिए। जिस जैन मन्दिर में एक जनी 
का प्रवेश नहीं वहां कभी किसी तीर्थंकर की प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकती । वह असल में जन 
मन्दिर है ही नहीं । ऐसी शिक्षा संस्थाओं और धर्म संस्थाओं के होने से उनका न होना लाख 
दर्जे ग्रच्छा है। इनमें जौत धर्म ग्रौर समाज >ो उन्नति तो हो ही नहीं स+त्ती, बड़ी भारी 
अवनति होती है। हमें ऐसी संस्थाग्रों की आवश्यकता है जहाँ समस्त जैनी अपने को एक 
समझें, पूर्ण प्रेम और समानता का वर्ताव रखें । 
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जेन साहित्य का प्रकाशन 


एक भविष्य वाणी है कि पंचम काल में ज॑नधर्म लुप्ठ हो जावेगा। मेरी भावना 
है # यह वाणी असन्‍्य सिद्ध हो। कितु यदि यह सत्य भी सिद्ध हो जावे तो केवल 
जैनधर्म के अनुपायियों के सम्बन्ध में ही सिद्ध होगी। ज॑नधर्म को इसके वर्तमान रूप में 
मानने वालों की संख्या भले ही क्षीण हो जावे, किल्‍ते मुझे दृढ़ विश्वास है कि जैन 
तीर्थंकरों और झाचायों का जो शासन है, वह कभी लुप्त नहीं हो सकता । वह शासन जिन 
प्रंथों में आरूड़ है, जिन भाषाग्रों में ग्रथित है, वे चिरकाल तक जीवित रहेंगी और संसार 
में सदेव उठका झादर करने वाले विद्वान होंगे। इस दृष्टि से मैं प्राचीन ज॑न साहित्य के 
प्रकाशन कार्ये को विशेष महत्व देता हूँ । वह समय दूर नहीं गया जब हमारी समाज में 
धाभिक ग्रंथों के छगाने का एक ओर से विरोध किया जाता था | हष॑ की बात है कि वह 
अ्रब मृतप्राय हो चुकी है और हमारा बहुत सा धामिक साहित्य प्रकाश में झा गया है । इस 
क्षेत्र में भारी साहित्य सेवा करने वाले इस प्रांत के एक उज्ज्वल रत्न श्रीयुत नाथूराम जी 
प्रेमी का मुझे इस समय स4रण झ्राये बिना नहीं रहता । आपने जैनग्रन्थ रत्नाकार कार्यालय 
द्वारा और फिर माणिकचन्द ग्रंथमाला द्वारा अनेक ग्रन्थ-रत्नों का उद्धार किया है। बहुत 
दिनों से आप अस्वस्थ हैं तवापि अपने स्वास्थ्य श्लौर आराम का ध्यान न कर झ्ाव साहित्य 
सेवा में ही संजरन बने रहे हैं । हालद़ी में कुछ मास पूर्व इस बृद्धावस्था में झआवको पत्नी वियोग 
का कठिन दुःख सहता पड़ा है । इससे स्वास्थ्य और भी टूट गया है । इस समय भी आप 
इतने रोगग्रस्त हैं कि इस अधिवेशन में हमें ग्रापकी उपस्थिति और परिपक्व अनुभत्र का 
लाभ नहीं मिल सका । हमारी यह हादिक भावना है कि आपको जझ्ीघत्र ही आरोग्य लाभ हो 
ताकि झाप पूर्ववत्‌ और अधिक साहित्य सेवा कर सकें । 


झ्रारा निवासी श्रीयूत्‌ देत्रेस्दकुमार जी ने 5866० 00६5 (वी ॥॥6 उैक्वात85 नामक 
सीरीज द्वारा जैन ग्रंथों को अंग्रेजी ग्रनुवाद सहित प्रगट करने का जो उपक्रम प्रारम्भ किया था 
वहज॑नत साहित्य के इतिह स में चिरस्मरणीय रहेगा। अत्यंत खेद की बात है कि इस सीरीज़ के 
जन्मदा। का नई उमर में # अकस्मात परलोकवास हो जाने से वह सीरीश बन्द हो गई थी 
कियु हम है कि नदयुवक समाज के प्रिय नेता तथा तीर्थ रक्षा के सम्बंध में धर्म की अनुपम सेवा 
करने वाले पं डित अ्रजिठप्रसाद जी एडवोकेट के प्रयत्न से वह ग्रत्पन्त उपयोगी सीरीज अब 
फिर च!लू हो गई है। मु के यह प्रगट करते हुए बहुत आनन्द होता है कि दो और महत्वपूर्रा 
ग्रंथमालाये हाल ही में इसी प्रांत क एक भाग--बरार में स्थापित हुई हैं। श्राप में से बहुत 
सज्जन कदाचित जानते हो होगे कि श्रकोला जिले के अन्तर्गत कारंजा नगर में दिगम्बर 
सम्प्रदाय के तीन गण चार पांच सौ वर्षो से प्रतिष्ठित हैं 


इन गणों के अधिकार में एक-एक शास्त्र भंडार भी हैं जिसमें हजारों प्राचीन ग्रंथ 
रक्षित हैं । जब सन्‌ १६२४ में प्रांतीय सरकार की ओर से इस प्रांत के संस्कृत प्र'क्ृत ग्रंथों 
की सूची तैयार करने का काये प्रारम्भ हुआ तब इन ग्रंथों का परिशीलन हमारे बन्धु श्रीयुत 
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प्रो० हीरालाल जी ने किया । उस समय आप इलाहाबाद यूनीवर्सिटी में खोज का काम और 
जैन साहित्य के इतिहास का विशेष रूप से भ्रध्ययन कर रहे थे। उक्त ग्रंथों की सूची इस 
प्रांत के प्रकाण्ड विद्वाल रायबहादुर द्वी रालाल जी के सम्पादकत्व में सरकार की ओर से प्रकट 
हो चुकी है। एक ही हीरा या लाल बहुत मृल्यवान होता है फिर दो हीरा लालों के सहयोग 
का पूछना ही क्‍या है। इन विद्वानों के प्रयत्नों से कारंजा में सेकड़ों वर्षों से छिपी हुई जं॑नियों 
की साहित्य सम्पत्ति का ज्ञान संसार को हो गया । इन भंडारों में कुछ ग्रंथ ऐसे मिले हैं जो 
भाषा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। सन्‌ १६२४ में श्रीयुत ही रालाल जी, अम- 
रावती कालेज में प्रोफेसर नियुक्त हो गये और अपने उक्त मृल्यवान साहित्य को प्रकाशित 
कराने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप कारंजा से दो ग्रंथमालायें निकलना 
प्रारम्भ हो गई हैं। उनमें से एक ग्रंथभाला की स्थापना के लिए कारंजा निवासी श्रीयुत 
गोपाल अ्रस्बादास जी चवरे ने अपने स्वर्गीय पूज्य पिता जी की स्मृति में बीस हजार रुपये 
का भ्रुवफंड प्रदान किया है। ऐसे आर्थिक संकट के समय में इतना सुन्दर दान देने के लिए 
समाज उक्त सेठ जी का बहुत आ्रभारी है। ऐसे ही दाताओ्ं की धर्मबुद्धि पर सम।जोन्नति की 
श्राशा की जा सकती है । ऐसी लक्ष्मी सफल है जो चनिरस्थायी धर्म सेवा में व्यय हो । इन 
ग्रंथमालाशं में श्रब तक पांच ग्रन्थ छप चुके हैं । 


इन ग्रंथों को तेयार करने में और छपाने में हमारे बन्धु प्रोफेसर हीरालाल जी ने 
जो अनुपम परिश्रम किया है, इसका अनुमान उन ग्रंथों के भ्रवलोकन से तथा उनपर पूर्व 
और पश्चिम के ग्रनेक विद्वानों और पत्र-पत्रिकाओ्रों द्वारा प्रकाशित अभिप्रायों को देखने से 
ही किया जा सकता है । उनकी उत्तमत्ता इसी से सिद्ध है कि जहां ज॑न ग्रंथों को वर्षों के 
प्रयत्नों से भी यूनिवर्सिटी के पठन क्रमों को भरती नहीं कराया जा सका वहां ये ग्रंथ सहज ही 
विभिन्‍न परीक्षाश्रों के लिए स्वीकृत हो चुके हैं । हीरालाल जी ने और भी अनेक भंडारों का 
अवलोकन करके जैन साहित्य के श्रनेक उत्तमोत्तम ग्रंथों का पता लगाया है। झ्ापने इस 
समस्त साहित्य को सुन्दर और विद्वत्तापर्ण रीति से प्रकाशित कराने के आयोजन की जो 
स्कीम उपस्थित की है, वह अ्रवश्य कार्य में परिणत की जानी चाहिए। इस प्रकार के 
साहित्य प्रकाशन से संसार को जैनघर्म का जो परिचय मिलता है शऔर उससे जो यश होता 
है वह भ्रन्य प्रकार लाखों रुपये खर्च करने से भी नहीं हो सकता । हीरालाल जी की विज्ञप्ति 
में आये हुए निम्न शब्दों पर विचारकों को ध्यान देना चाहिए :--- 


“प्राचीन प्रतिमायें खंडित हो जाने पर नई प्रतिष्ठित हो सकती हैं, पुराने मंदिर 
जीणं होकर गिर जाने पर उनकी जगह नए खड़े किए; जा >कते हैं। धर्म के अनुयायियों की 
संख्या कम होने पर कदाचित प्रचार द्वारा बढ़ाई जा सकती है, किन्तु प्राचीन आचार्यों के 
जो दब्द ग्रन्थों में ग्रथित हैं, उनके एक बार नष्ट हो जाने पर उनका पुनरुद्धार होना भ्रसम्भव 
है । जैनधर्म का इतिहास लिखा जाना शअ्रभी तक बाकी है किन्तु जब तक हमारे पूर्वजों की 


कृतियां सात तालों में बन्द हैं तब तक उनकी कीति में कंसे कुछ प्रमाणिक रूप से कहा जा 
सकता है ।” 
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जन कला भवन को प्रावश््यकता 

यदि इस युग में अपनी संस्क्रति का भच्छा परिचय विद्वत्संसार को देना चाहते हैं तो 
हमें एक जैन कला भवन खोलना चाहिये, जहाँ जैनियों का प्रकाशित व श्रप्रकाशित साहित्य 
शौर मूर्तियां, चित्रकारियाँ श्रादि कला-कौशल के नमूनों का यथाशकय संग्रह किया जाये श्ौर 
ये प्रदर्शन रूप में रखे जावें । इस दिशा में आरा निवासी स्वर्गीय श्री देवेन्द्रकुमार जी ने जैन 
सिद्धान्त भवन स्थापित करके समाज का उपकार किया है और उनके सुपुत्र श्री निर्मेलकुमार 
जी भी उसकी रक्षा का भरसक प्रयत्न कर रहे हें। यदि उसको बढ़ाकर एक झाधुनिक 
कला भवन का रूप दे दिया जावे तो श्रच्छा हो। इश्नी कला भवन के साथ जैन साहित्य 
और इतिहास की खोज के कार्य की श्रायोजना की जा सकती है । 


विदेशों में धर्म प्रचार 


जैन धर्म प्रारम्भ से प्रचारक धर्म रहा है । इस रूप की रक्षा के लिए हमें विदेशों में 
भी शक्ति भर इसपा प्रचार करना चाहिये। इंग्लैंड में जैन लिटरेचर सोसायटी स्थापित 
कराने का श्रेय स्वर्गीय श्री जुगमन्दरलाल जी जैनी को है । आपको विदेश में धर्म प्रचार का 
कितना प्रेम था यह इसी से सिद्ध है कि अपनी प्रायः सारी सम्पत्ति वे इसी प्रकार के धर्म 
कार्यो के लिए प्रदान कर गये हें । 

खेद है कि लगातार कार्यकर्त्ताग्नों के अ्भात्र में उक्त सोसायटी का प्राय. लोप सा 
हो गया था। अब श्रद्धेय बेरिस्टर चम्पततराय जी के प्रयत्न से इंग्लैंड में पुनः जैन धर्म का 
दीपक प्रज्वलित हो गया है। झापने इस वृद्ध अवस्था में धर्म प्रचार के लिये अमेरिका व 
यूरोप के भिन्‍न-भिन्‍न देशों का पर्यटन किया है शौर जहाँ ज॑सा अ्रवसर मिला जेन धममं के 
प्रचार का वहाँ वैसा बीज बोया है । 

लंदन में बैरिस्टर साहब के कार्य को मुझे स्वयं अपनी आंखों से देखने का सौमाग्य 
प्राप्त हुआ है । मैं आ्राशा करता हूँ कि बंरिस्टर साहब का बोया हुआ बीज प्ंकुरित होकर 
फले फूलेगा श्लौर उसकी रक्षा करने वाले योग्य विद्वान हमारी समाज से सर्देव निकलते 
रहेंगे । 
दिगम्बर सुनि 


यह तो हुई जैन शिक्षा, साहित्य, कला और विदेशों में प्रचार की बातें । 
अब हमें अश्रपने परिवार संगठन के सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिये क्‍योंकि श्राखिर 
सब उन्नति का मूल तो उन्नति कर्त्ताश्नों के सुसंगठन पर ही निर्भर है। हमारे तीर्थंकरों 
ने चार संघों की रचना की थी--मुनि, अजिका, श्रावक और श्राविका। खेद की बात 
है कि इन संघों में श्राज अनेक त्रुटियां दिखाई दे रहीं हैं। कुछ ही वर्ष पूर्व कहने को यह 
बात थी कि दिगग्बर मुनि अब आजकल नहीं रहे । यदि कोई पूछता था क्‍यों ? तो हम 
कह देते थे कि हमारे सम्प्रदाय के मुनि होने के लिये इतने उच्च संयम और ज्ञान की आव- 
इयकता है कि वह साधारण व्यक्तियों के लिये श्रसाध्य है। श्रब कुछ वर्षों से दिगम्बर 
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मुनियों के दर्शन भी हमें सुलभ हो गये हैं । किन्तु इन महापुरुषों से समग्ज की शिष्टता और 
सद्विचार पर एक उन्नति कारक प्रभाव पड़ना चाहिये था किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता 
है कि परिणाम इससे विपरीत ही दृष्टिगोचर हो रहा है। मैं इतना अ्रंघविश्वासी नहीं हूँ 
कि इस सम्बन्ध के जो समाचार प्रगट होते हैं उन सब पर विश्वास कर लूं। प्र इतना 
ग्रवश्य सिद्ध है कि मुनि महाराजों का आचार और ज्ञान जिस दर्जे का चाहिये उस दर्जे का 
नहीं है । श्र.वक समाज में ऐक्य श्रौर महानता का उपदेश मुनियों को उचित है, पर हमारे 
दुर्भाग्य से हमारे मुनि स्वयं अपने संघ के 'बीच में शिष्टता नहीं रख सकते और श्रावक संघ 
में तो उनके द्वारा और अनेक्य ही फैल रहा है। सम्भव है यह दोष हमारे शक्राबक भ।इयों 
का ही हो । वे मुनियों को अपने व्यक्तिगत झंगड़ों में खीचकर उनके पदों को धक्का पहुँच:ते 
हैं । पर हमें या तो अझपने मुनि पद की रक्षा के लिये उन्हें हमारे भगड़े और दल बंदियों 
के परे रखना चाहिए या फिर मुर्तियों की ही आवश्यकता न रखनी चाहिए । उच्च पदे तक न 
पहुँच पाना बुरा नहीं है, किन्तु उच्च पद की धारणा करके या उसका स्व्रांग बनाकर उसे 
दूषित करना घोर पातक है । यह हमारी स्त्री समाज की सदबुद्धि का उदाहरण है कि 
उन्होंने अभी तक बहु संख्या में श्रजिका बेष बना कर उस पवित्र पद को दूषित नहीं किया। 
श्रन्तर्जातीय विवाह 

हमारे श्रावक संघ में 'संघता' के स्थान में पर अ्रसंघता ही हमें विशेष रूप से 
दिखाई देती है। सारी समाज छोटी-छोटी टुकड़ियों में छिन्न-भिन्‍्त है जो अपनी- 
अपनी ढपली और अपना-अझ्रपना राग अलापती है। कहने को सब एक धर्म के एक 
आरचार-विच:र के पालक हैं पर सच्ची आपसी बातों में वे एक दूसरे से उतने हो अछग हैं 
जितने भिन्‍न धर्मी व्यक्ति । उनके बीच अन्तविबाह तो नहीं होते पर सहमभोज में थी उन्हें 
भारी संकोच होता है । ऐसे संकीर्ण हृदयों को लेकर कहीं टोस समाज निर्मित हो सकता 
है ? हम में इस भेद सहित कभी सच्चा परस्पर प्रेम नहीं बड़ सकता । अनभ्य्थश्तीय विवाह 
की आवद्यकरता पर मेरे पूर्व प्राय: सभी सभापतियों ने जोर दिया है, अनेक बार प्रस्ताव भी 
पास हो गये हैं शास्त्रीय बाद-विवाद भी खूब हो चुका है और कितने ही समभादार पंडित 
भी अब सुधार के अनुकूल हो गये हैं किल्‍तु तो भी इसकी अ्रमली कायंवाही प्रायः नहीं के 
बराबर है। सज्जन मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं इस विषय पर कुछ उत्तेजित होकर कहें कि इस 
असफलता की जिम्मेदारी सुधारक दल पर ही है। जो सज्जन इस विषय का जी से प्रति- 
पादन करते हैं और प्रस्ताव लाते हैं वे भी स्वयं अवसर पड़ने पर उनके अनुकूल कार्य नहीं 
करते । यह हमारी कमजोरी है, भीरुता है। ऐसे सुधारक कहलाने वालों से वे स्थिति प/लक 
ही अच्छे हैं जो न कहते हैं न करते हैं। मैं अपने सहणोगी नवयुबकों से प्रेरणा करता हूँ कि 
यदि वे अन्‍न्तर्जातीय विवाह के सच्चे पक्षयाती हैं तो यह प्रण करें कि भ्रपने कुटुम्ब में भी 
जहाँ उनकी जिम्मेदारों है, अ्रन्तर्जातीय विवाह ही करेंगे । छोटे-मोटे व्यक्तियों को पहले 
इस कार्ष में ढकेलना अन्याय है। उन्हें स्थितिपालक दल सहज ही कुचल डालता है और 
इस प्रकार उन उदाहरणों से इस आन्दोलन में लाभ के स्थान पर हानि होतो है। पड्ढे-लिखे 
और घनी लोगों को भी प्रथम इस दिशा में पेंर बढ़ाना चाहिए । 
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बाल विवाह, वृद्ध विवाह झौर कन्या विक्रय - 


हर्ष की बात है कि जिस कुप्रथा को रोकने के लिए हम वर्षा प्रयत्न कर रहे थे 
उसके बिरुद्ध अब हमें एक अच्छे राज कानन का दास्त्र भी मिल गया है। हमें प्रत्येक नगर 
और ग्राम में ऐसी ए#_ कमेटी बना देना चाहिए जो बाल विवाह को रोकने के लिये शारदा 
एक्ट की सहायता लेवे श्लौर इस दिशा में लोगों को शिक्षित भी करती रहे । बृद्ध-विवाह 
रोकने के अ्रभिप्राय से हमारी प्रांतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल के सम्मुख, जैसा मैं ऊ।र कह 
थ्राया हुँ, हमारे स्वर्गीय सिघई गोकुलचन्द जी का बिल अब रह समझा जावेगा, किन्तु किसी 
अन्य समाज हित॑षी मेम्बर को यह कार्य अपने हाथ में लेना चाहिये । मैं तो यह चाहता हूँ 
कि इस प्रकार का कोई कानून शारदा एक्ट के समान असेम्बली में पास हो । बाल-विवाह 
और वृद्ध विवाह के रुकने से कन्या विक्रय की जड़ भी बहुत कुछ कट जायगी । किन्तु इस 
दूषण के मूल में एक भारी समस्या है जिसके कारण इसकी बाहरी नियंत्रणों द्वारा, समुचित 
रोक होना असम्भव है। यह व्यापारी नियम है कि जहाँ ग्राहकों की संख्या ग्राह्म वस्तु से 
अधिक है वहाँ उस वस्तु का मूल्य चढ़ जाता है। यह प्रगट सत्य है कि हमारे समाज की 
प्रयय: सभी जातियों में लड़कों की श्रपेक्षा लड़किपों की संख्या बहुत कम हैं। उदाहरणार्थ 
परवार जाति में सन्‌ १६२४ में छपी डायरेक्टरी के अनुसार विवाह योग्य पुरुषों की संख्या 
१३३११ और कुमारियों की ६७०२ श्रर्थात्‌ उम्मीदवारों से लगभग आधी थी । झ्राज की 
स्थिति भी इससे बहुत भिन्‍न होगी । जो मां बाप आथिक संकट में हैं वे इस परिस्थिति से 
कूछ लाभ उठा लेबें तो इसमें श्राइचर्य क्या है ? बात बहुत बुरी है, पर उसको रोकने का कोई 
सरल उपाय नहीं है। यदि इस प्रश्न की जड़ में बंठकर विचार करें तो ज्ञात होता है कि 
इस कठिन परिस्थिति को उत्पन्न करने का बहुत कुछ उत्तरदायित्व स्वयं हमारे ही ऊपर 
है। सृष्टि में सब प्राणियों में उपज की दुष्टि से स्त्री जाति की संख्या ही अधिक दिखाई 
देती है ! 

यूरोप के प्रायः सब राष्ट्रों में और इस देश की भी कुछ समाजों में स्त्रियों की संख्या 
ही अधिक है। हमारी समाज अन्य मनुष्य समाजों से कुछ ऐसी विलक्षण नहीं है कि उसमें 
प्रकृतित: यह नियम बदल जाता हो । यथार्थतः स्वयं उपर्युक्त डायरेक्टरी से यह सिद्ध होता 
है कि बचपन में लड़कियों की संख्या विशेष रहती है। पर लड़कियों की अकाल मृत्यु लड़कों 
से अधिक होती है जिसका कारण लड़कियों के प्रति हमारी उदासीनता और लापरवाही 
है। यह हमारा बड़ा भ्रन्याय है। एक ओर कारण यह भी है कि जो स्त्रियां विधवा हो 
जाती हैं वे ब्रह्मचारिणी रखी जातो हैं किगतु जो पुरुष विधुर हो जाते हैं वे फौरन फिरसे 
कुमारियों के उम्मीदवार बन जाते हैं । इस प्रकार हमने प्रकति के नियमों को झपने नियमों 
द्वारा उलट-पुलट कर कन्या विक्रय की बुरी प्रथा के लिये भ्रनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर ली 
है और फिर उसे अ्रस्वाभाविक बंधनों द्वारा रोकने का यत्न कर रहे हैं । 


विधवाशों का प्रश्न उठाते ही हमारे समाज में एक उथल-पुथल मच जाती है और 
उस क्षोभ में खेद है कि इस भारी प्रशन पर कोई समुचित विचार नहीं हो पाता । इस विषय 
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पर खूब लिखा पढ़ा जा चुका और ज़्ाद-विवाद भी हो चुके । जिनका विधवा विवाह के 
पक्ष में दृढ़ सिद्धांत है वे उसकी झमली कार्यवाही भी कर रहे हैं। जो उसके विरुद्ध दृढ़ 
श्रद्धानी हैं वे धर्म समझ कर शायद अपने मन में सुखी हैं। सबसे बुरी और शोचनीय झवस्था 
उन शिथिल बुद्धि वालों की है जिनका हृदय एक ओर है और हाथ दूसरी श्लोर । यह हमें 
ध्यान में रखना चाहिये कि विधवा-विवाह का निषेध भारतवर्ष के एक छोटे जनसमुदाय को 
छोड़ कर संसार में और कहीं नही है । यह बात नहीं है कि विधवा विवाह निषेध में बुराइयां 
ही बुराइ्यां हैं और निबंन्ध हटाने में भलाइयां ही भलाइयाँ । किन्तु मेरी समझ में इस प्रश्न 
पर शब्द-शास्त्र की भपेक्षा प्राणी शास्त्र के नियमानुसार विचार .करना उचित है। श्राज 
विद्वत्संसार के सम्मुख स्त्रीत्व और पुरुषत्व का प्रध्ययन भी एक भारी विज्ञान है 
और इस विज्ञान का दर्जा आज श्रन्य सब विज्ञानों से ऊंचा उठ रहा है। अंग्रेजी में इस विषय 
के वैज्ञानिक विवेचन पर संकड़ों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। स्त्री-पुरुष सम्बन्धी नियमों को 
समभाने के लिये हमारे स्थितिपालक ओर सुधारक दोनों दलों के सज्जनों को इस विषय 
का अध्ययन करना चाहिये । बिना स्त्री श्र पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को समभे, कोरे 
शब्द शास्त्र द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर॒ विचार करने वाले नीम हकोमों से इस भीषण 
रोग का उपचार नहीं हो सकता । 

समाज के सम्मुख इस समय जो समस्याएं उपस्थित हैं उनमें से कुछ पर मेंने ऊपर 
विचार किया है। इनके ग्रतिरिक्त और अनेक प्रश्नों का संकेत और विवेचन भेरे पूर्व दो 
अधिवेशनों के सभापति डा० लक्ष्मीचंद जी और साहू जुगमंदिरदास जी के भाषणों में बते- 
मान हैं। अब हमें श्रावश्यकता है एक ऐसे नवयुवक संघ की जो अपने सुधारक विचारों के 
अनुकूल कार्य करने को तत्पर हो । अब हमें वे प्रस्ताव पास करना चाहिये जिनकी अभ्रमली 
कारंवाई हम बहुत शीघ्र ही करके दिखा सकते हैं। इस अ्मली कार्रवाई का निरचय अधि- 
वेशन में ही हो जाना चाहिये । 

इस सभापति के पद को प्रदान कर भ्रापने जो मेरा आदर किया है उसके लिए मैं 
पुन: एक बार हादिक धन्यवाद देकर अभ्रपना भाषण समाप्त करता हूँ । 
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साहब के सुधुतर 
इस अवसर पर 


में बरिस्टर 


ज्ञ्स्प 
) का साथ सम्यत्य हा था ; 


आन 


द्रश्थ 


सर 


अं 


>च 


लोकसभा, अर 


अआवउश्गर, अध्यव्त, 


श 


श्या अनन्‍च्लसयसस 





आदश विवाह-पदति महान क्रान्ति हे 


(स्व० बेरिस्टर साहब एक महान्‌ क्रान्तिकारो समाज सुधारक रहे हैं । अ्रपने 
मिशन को झागे बढ़ाने के सिलसिले में जब और जहाँ श्रावश्यकता पड़ी, आपने 
समय-समय पर श्रनेक लेख, पत्रादि लिखे हैं। यहाँ आपके द्वारा प्रणीत साहित्य 
का कुछ प्रंश प्रस्तुत किया जा रहा है। --सम्पादक ) 


श्रादर्श विवाह 


मुझे यह देखकर हर्ष होता है कि अब सामूहिक विवाहों की चर्चा लोक-प्रिय हो रही 
है और उसकी उपयोगिता लोगों की समझ में आ रही है। यों तो लेख में या व्याख्यान में 
खुद के बारे में बोलना ग्रसम्यता समभी जाती है, पर में श्रपने ऊपर बीती हुई सुनाकर 
लोगों को आगाह कर देना चाहत! हूँ और अपने अनुभवों का फायदा आराम जनता को देने 
का प्रयत्न करूँगा । 


बिवाह विधि में सुधार की कल्पना 
मेरे बहतोई की परिस्थिति साधारण थी और उनके लड़के-लड़कियों व दूसरे रिह्ते- 
दारों के बच्चों की शादियों को सम्पन्त कराने की जिम्मेदारी सीधी मुझ पर आ पड़ी । मेरी 
ऐसी झाथिक परिस्थिति नहीं थी कि मैं सबको अपने खर्चे से या अपनी विपनन आर्थिक 
परिस्थिति की हालत में कर देता। प्राय: संक्षेप में इन संबंधों को इस तरह निपटाना पड़ा । 
हमारे बुंदलखंड में नेवता' खुद घर-धर जाकर व रिश्तेदारों के गांव जाकर 
देना पड़ता है शौर मेहमानों को महीनों या हफ्तों पहले से लाकर इकट्ठा करना पड़ता है । 
मैंने इस व्यक्तिगत निमंत्रण का भ्न्‍्त किया और पत्रों से निमंत्रण देना शुरू किया। जो 
आात्मीय हैं, सच्चे हितेषी हैं और जो केवल मान के भूखे नहीं हैं, वह तो अवश्य ही भआये 
झौर जो भूठे अभिमानी थे या जिनका प्रेम दिखाऊ या श्रौयचा रिक था, वे नहीं श्राये । 
किन्तु यह बात दोनों पक्षों को लाभदायक सिद्ध हुई। दूसरों को खर्चा नहीं देना पड़ा। पहिले 
गी इस बात की काफी मखौल उड़ी, पर अब ज्यादातर लोग इसी तरीके पर अमल करने 
लगे हैं। पहले रिश्तेदारियां नजदीक हुश्ला करती थीं श्रौर लोगों को फुरसत ज्यादा थी, किन्तु 


१ यह बुन्देली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निमंत्रण । 
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श्रब शादियाँ भारस्वरूप प्रतीत होने लगी है। इस तरह यरू० पी० में भी यदि कोई श्लौप- 
चारिक रीति-रिवाज हो, तो उसे बन्द करने से बहुत अनावश्यक खर्च कम हो सकता है । 
मिठाई व कपड़े ज़रूरत से ज्यादा खर्च होते हैं। यू० पी० में मिठाई रेलवे पासल से भेजने 
पर ज्यादातर खराब होती हुई मैंने देखी है। इस पर विचारशील लोगों को विचार करना 
चाहिए। 

सन्‌ १६३४ में मैं भ्रमरावती में तैनात था । वहाँ के प्रमुख दानवीर सेठ पन्‍नालाल 
जी के लड़के से हमारी भानजी का रिश्ता तय हुआ । पन्‍नालाल जी सुधारक थे । उनकी व 
प्रो० हीरालाल जी व अन्य सुधारक मित्रों की सलाह से लड़की को अ्रमरावती में ही 
बुला लिया और दादी कर दी । नेग कुछ नहीं किये । समय ३ दिन का सभा सोसायटी 
व समाज सुधार के विचारों के लिए लगाया गया । समभदार व्यक्तियों को यह खूब शभ्रच्छा 
लगा। लेने-देने पर से भी कोई भगड़ा नहीं हुआ झऔर हम रिश्तेदारों का संबंध भ्राज तक 
प्रेमपूर्वक बना है । इसी तरह कटनी, बीना में दूसरी भानजियों का सम्बन्ध किया गया और 
रिश्तेदारियाँ बहुत प्रेमपू्वंक चल रही हैं, क्योंकि लेने-देने पर कोई भंगड़ा ही कभी नहीं 
हुआ, न ज्यादा खर्च किया और न लड़के वालों से खर्च कराया । बाजे की जोड़ भी वर झौर 
कन्या पक्ष की मिली-जुली थी । निमंत्रण पत्र भी मिले-जुले छपवाये थे । लड़के वालों से जो 
धूमधाम से बारात निकालने का खर्चा वसूल किया जाता था, बह भी नहीं किया गया । 


फिर भानजे, भतीजे व भतीजियों और चचेरे भाइयों का नम्बर श्राया सो बारात में 
गिनती के ही भश्रादमी ले गये भर जो बराती ले गये वे भी उत्साही स्वयंसेवक की भावना से 
प्रेरित होकर । मेहमानदारी में त्रुटियां या कमी होने पर जिन्हें क्रोध न भ्रावे बल्कि उस पूर्ति 
को बिना कन्या पक्ष के जाने हुए सुधार करने की भावना रखने वाले थे । खर्च बारात का 
कम हुआ था, इसलिए कन्या पक्ष से क्या मिला, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया । बारात 
में कम आदमी जाने के कारण आजादी से घूम फिर सके और कन्या पक्ष के गांव में झ्रास- 
पास जो ऐतिहासिक और धामिक स्थान हैं, उनकी यात्रा भी हो सकी । इन विवाहों के 
अ्रवसर पर दो दो विवाह इकट्ठे कर दिए गए। साधारणत: ऐसी कहावत है कि एक मंडप 
में दो दूल्हे नहीं हो सकते । इस गलत धारणा का भंडाफोड़ भी हो गया । उन सब विवाहों 
में आज तक कोई भी अपशकुन या कुफल नहीं हुआ्रा । 

फिर सन्‌ १६४५ के करीब जबलपुर में परिषद्‌ हुई। वहां चार आदर्श सामूहिक 
शादियाँ सम्पन्त हुईं और चारों जोड़ियाँ श्राज तक सुखी हैं। सुमेरचन्द जी दिवाकर वहां 
मौजूद थे । उनके व्याख्यान के कारण हमको परिषद्‌ के पंडाल में शादियाँ करने की इजाजत 
नहीं मिली, यद्यपि परिपद्‌ कराने के सर्वेसर्वा हम थे । सबेरे लोग मुझे हजारों की तादाद में 
मारने को फिरते थे, पर शाम को हजारों की तादाद में शादी में शामिल हुए । साहू जी ने 
१०१) ₹० आशीर्वाद स्वरूप हर एक जोड़े को भेंट दी और श्रयोध्या प्रसाद जी गोयलीय 
का बड़ा ओजपूर्ण व्याख्यान हुआ शऔ्रौर उन्होंने कहा कि इस नये कदम से समाज में विवाह 
के मामलों में क्रान्ति पैदा होगी । उनकी भविष्य वाणी पूरी हो रही है । 
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हमारी तीसरी लड़की का संबंध सागर के धन कुबेर श्री भगवानदास शौभालाल जी 
बीड़ी वालों के लड़के श्री डालचन्द जी से हुआ है । उनके यहां पहिले लड़के का सम्बन्ध 
होने से बड़ा उत्साह था । बारात लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन का उन्होंने आयोजन किया 
था। १८०००) किराया तय हुआ । स्पेशल ट्रेन को प्राप्त करने के लिए करीब ५०००) 
नाजायज तौर से ख्त्न कर दिया गया । जब मुझे यह मालूम हुआ तो मैंने अपने समधी को 
उलाहना दिया भर बताने का प्रयत्न किया कि ऐसा अनाप-शनाप खर्च करना समाज 
के लिए श्रहितकर होगा । बात बढ़ी । सम्बन्ध टूटने पर झा गया। वे बाद में (हमारे समधी 
की समझदारी के कारण) इस बात पर मंजूर हो गये कि मैं खुद लड़की लेकर सागर श्रा 
जाऊँ। बेसा ही हुआ और फिर दोनों तरफ के हजारों नर-नारी शादी में शामिल हुए और 
खूब उत्साह से शादी हुई। सन्‌ १६४९ में मेरे दामाद के छोटे भाई का संबंध गाडरवारा 
से हुआ । बारात में बहुत-सी मोटरें और लारियाँ गईं। लौटने में मेरे दामाद के हाथ से 
मोटर ऐक्सीडेंट हो गया श्रौर उनके छोटे भाई को बहुत चोट आई । उनका एक पैर खराब 
हो गया । एक लाख रु० इलाज पर खर्च करने पर भी संतोषजनक फायदा नहीं हुआ ! तभी 
से हमारे समधी शोभालाल जी (जो आ्रादर्श सामूहिक विवाह मण्डल के सभापति हैं) के मन' 
पर स्थायी असर पड़ा श्रौर उन्होंने अपने लड़के श्र लड़कियों के सम्बन्ध में आदर्श रूप से 
करके करीब डेढ़ या दो लाख का दान दे डाला और बड़े उत्साह व लगन के साथ सैंकड़ों 
बविवाहों को सम्पन्न कराने में सक्तिय भाग लिया । 
तारणपंथियों का तीर्थ स्थान “निसई ” जी बीना के पास है। वहां पर तारण जयंती 
के अवसर पर बासौदा में और दूसरे तीर्थ स्थान” सूखा निसई” जी में श्री शोभालाल जी 
के सक्रिय योग से सैकड़ों विवाह सम्पन्न हो गये । पं० उत्तमचन्द जी जबलपुर के हृदय में 
समाज सेवा की बहुत लगन है। मेले के पहिले से पंडित जी को भेजकर बहुत से सम्बन्ध 
पहिल से तय कर लिए गये थे और कुछ स्थानीय जोश व उत्साह से मौके के ऊपर ही 
तय हो जाते थे । इसी तरह कुण्डलपुर (दमोह के प,स) में भी सामूहिक विवाह सम्पन्न हुए । 
फिर १६४४ में गजरथों और मेलों की बाढ़ आई। मैंने विरोध किया। मध्य भारत के 
मंत्री को लिखा, रथों के कार्यकर्ताओं से मिला, पर रथों को न रोक सका । तब मैंने सामू- 
हिक विवाह योजना की बात मनवाकर वहाँ विवाह करा दिए | पं० उत्तमचन्द जी को मैंने 
अपनी तरफ से दौड़ा करके कुछ संबंध पहिले से तय करने के लिए भ्रमण को मेंजा | इतने 
में पछार में एक विवाह मंडल खुल गया, मुझे उसका संरक्षक बनाया गया । मैं थोबोन जी 
गया । लोगों में भ्रदम्य साहस था | सेकड़ों लड़के अ्विवाहित लाइनों में बैठते थे । इनकी फोटो 
ली गई। वे बीर' के ग्राहक बने । खूब हट्टे-कट्टे, सुन्दर थे, स्वस्थ थे । पर गांव में रहने 
के कारण या घनी न होने से इन सबका सम्जन्ध नहीं हो सका | थोबोन जी में गजरथ हाथी 
 बिचदने के कारण नहीं हो सका था । तब मैंने गजरथ के विरोध में व वहाँ की बदइन्तजञामी 
कारण उपवास किया था । 





श्ररे 


दो गजरथों के बाद क्या ओर गजरथ चलेंगे ? 


[ स्व० बेरिस्टर साहब की झोजस्वी लेखिनो से प्रसृुत जो साहित्य हमें 
उपलब्ध है उससे हमें उनके सुधारवादी श्रौर क्वान्तिकारी विचारों से पूर्ण परिचित 
होने में सहायता मिलतो है। प्रस्तुत लेख भी इसी श्रंखला की एक कड़ी है-- सम्पादक] 


झखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद्‌ प्रारम्भ से ही गजरथ का विरोध करती 
आई है। बहुत वर्ष पहले पं० फूलचन्द जी शास्त्री बनारस वालों ने बहुत कुछ लेख लिखे 
थे तथा पं० परमेष्ठीदास जी ललितपुर वालों ने भी। इस विरोध के कारण गजरथ प्राय: 
बन्द से ही हो गये थे। श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द जी भेलसा वालों को विद्या-दान व श्रन्य 
समाजोपयोगी कार्यों में खर्च करने के उपलक्ष में 'श्रीमन्त' की पदवी प्रदान की गई थी । 
इसको परवार सभा ने भी मान्य किया था । 


गजरथ चलाने की नई चाल 

गजरथ प्रथा के विषय में जनसाधारण में यह ध।रणा हो चली थी कि गजरण श्राधु- 
निक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में अनुपयुकत है। पर कुछ मनचले लोगों ने प्रतिःठा के नाम 
पर ही अनाप-शनाप खर्च करना शुरू किया है कुछ अदूरदर्शी व्यक्तियों ने एक नया रास्ता 
निकाला और वह भी इस नाम पर कि गजरथ साभेदारी में हो सकते ओर तीथ क्षेत्रों 
की इससे काफी आशिक लाभ हो सकेगा । सामंदारी में गजरथ चलने से गजरथ एक सस्ती 
चीज नहीं बनती । समाज को उतना ही उपयोग व समय और घन कम खर्च होता है । इस 
निर्मित्त गजरथ चलाने वालों का तों करीब एक लाख रुपया खर्च हो जाता है, साथ-साथ में 
इसमें सम्मिलित होने वाले जनसमूह का करोब-करीब २० लाख रुपया ब्यय हो जाता है । 
यदि समाज की इतनी धनराशि पानी की भांति व्यय हो जाने पर क्षेत्र को दस-बीस हजार 
रुपये की श्राय भी हो गई, तो इससे समाज को अध्रिक लाभ नहीं हुआ । 


समाज के धन का सदुपयोग 

तीथ॑क्षेत्रों में जिन आवश्यक चीजों की कमी है, यदि वहाँ गजरथों और प्रतिष्ठाओं में 
लाखों रुपया व्यय न होकर इन कमियों की पूर्ति में लगाया जाये तो श्रेयस्कर है। उदाहरण 
के लिए थोबोन जी के कुएँ में पानी नहीं रहता, तभी प्रतिष्ठा के समय श्रस्थायी नल और 


क 
ह्‌ 
से 
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बिजली में ५-७ हजार रु० व्यय किया गया। यदि ये ही रपये क्षेत्र पर समुचित जल-व्यवस्था 
के निमित्त एजिन लगाने में व्यय होते, तो क्षेत्र की स्थायी जल समस्या हल हो सकती थी | 
थोबोन जी से कच्चा रास्ता पाँच मील चन्देरी को है। यदि इस मर्ग को ही पक्‍क्रा किया 
जाता, तो यात्रियों को बड़ी सुविधा हो सकती थी । 


श्री थोबोन जी क्षेत्र तथा द्रोणमिरि क्षेत्र पर १० दिनों में दो गजरथ व प्रतिप्ठाएँ 
हुई और इसमें प्रान्त का करीब ४०-५० लाख रुपया इस थोड़े समय में चला गया । इतनी 
प्रचुर धनराशि से प्रान्त की प्रत्येक धर्म संस्था और तीर्थक्षेत्र की खटकती हुई कमियों की 
पूति हो सकती थी । मुंगावली में भ्रभी कुछ समय पूर्व जो जैन टंक्‍्नीकल कालेज खुला है, 
यदि इसी को अथवा भअ्रन्य संस्था के नि्ित्त प्रतिष्ठाकारकों से रूपया लगवा कर इन्हें भी सेठ 
लक्ष्मी चन्द्र जी के समान पदवियों से सम्मानित किया जाता, तो कितना अ्रच्छा होता । 


पदवियां केवल हास्य रूप हैं 


गजरथ चलाने वाले यानी प्रतिष्ठाकारक और उनके कुटुम्बी गजरथ में फेरी के वक्त 
बैठते हैं । इस तरह गजरथ में बैठने वालों ओर कुछ “मान न मान मैं तेरा महमान' बी नीति 
ग्रहण करने वाले जबरदस्ती से बेठने चालों का नम्बर मिलकर बहुत ज्यादा हो जाता हैं झौर 
सिधई, सवाई सिघई, सेट, श्रीमन्‍्त सेठ आदि पदर्वियां भी तो हास्यास्पद सी बन गई है। 
इसके सिवाय, कुड की ऋुंह गजरथ में बैठने के लिए उत्सुक नारियाँ खड़ी रहती हैं और रथ 
में बंठने के लिए भगड़ती हैं। 
फिर गजरथ का श्रायोजन 

कुछ मूर्तियों की प्रतिष्ठा रोक ली गई है और कहा जाता है कि श्रसले साल न॑नागिरि 
में फिर रथों का समारोह किया जायेगा--इसी तरह थोबोन जी में नाथूराम जी फिर से 
रथ चलावेंगे, क्योंकि हाथियों ने रथ नहीं खींचा । ऐसी अफवाह सुनी जाती है। कहां तक 
सत्य या झूठ है, यह तो भविष्य बतावेगा । अन्त में निवेदन है कि बुन्देलखण्ड प्रान्त में गज- 
रथों की पुनः प्रवृत्ति श्रन न चलाई जाये । इसके स्थान पर जैत संस्कृति तथा समाज निर्माण 
कार्य में जैन समाज का द्रव्य लगाया जाये तो भअ्रच्छा है । 


सामूहिक विवाहों का आ्राकर्षरण 

थोबोन जी में १५८ दम्पत्तियों की शादियाँ यानी २५६ व्यक्तियों की और श्री द्रोणा- 
गिरि जी में ८ दम्पत्तियों की याने १६ व्यक्तियों की झादियाँ श्रादर्श सामुहिक रूप से हुईं । 
द्रोणामिरि में श्री बालचन्द जी मर्लया, मन्त्री ने हर किस्म के अड्गें लगाये, पुलिस में 
रिपोर्ट कीं, लाउड स्पीकर नहों दिया, प्रचार नहीं करने दिया, फिर भी बहाँ ८ शादियाँ 
हुई । द्रोणागिरि की ८ शादियों का महत्व थोबोन जी की १२८ श्ञादियों से कहीं भ्रधिक है, 
क्योंकि वे बड़े संघर्ष के बाद हुई थीं । 

पं० उत्तमचन्द जी वैद्य जबलपुर वालों को भेजकर कुछ श्ादियाँ पहले ही तय करा 
दी थीं श्रौर बहुत सी मेला जुड़ने के बाद, वहीं आयोजित हुई श्लोर उसी बकत सम्पन्न हो गई 
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थीं । बर और कन्या पक्ष से केवल ११), ११) लिये गये जिसमें हवन सामग्री, पूजा साभग्री, 
गेस वाले, पण्डित का परारिश्रनमिक खर्च आदि शामिल थे। लाउड स्पीकर पर पंडित लोग 
बारी-बारी से जेन विवाह पद्धति के अनुसार पाठ कहते जाते थे ओर सहायक लोग वर-वधु 
द्वारा विधि सम्पन्न कराते जाते थे । भीड़ इतनी हो जाती थी कि आदमी पर आदमी टूटता 
था श्रौर व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता था । 

यह सामूहिक विवाह विधि जनता का झाकर्षण बढ़ाती जा रही है! इसका श्रमुख 
कारण यह है कि इससे जनता के घन व समय श्रादि का सदुपयोग होने के साथ-साथ इस 
विधि से ठहराव, लेन-देन, विविध व्यर्थ व्यय श्रादि कुप्रथाग्रों का दमन होता है । 


श्र 


इंगलैड् की हायरी 


(बरिस्टर जमनाप्रसाद जी प्रप्नंल, सन्‌ १६६२ में लन्दन बरिस्टरी पास करने 
गये थे । वहाँ से उन्होंने श्रमेक देशों का क्रमरण भो किया था । वे वहां श्रगस्त, सन्‌ 
१६३३ तक रहे थे। समय-समय पर झ्पतनोी धर्मपत्नी श्रौर बच्चों को लन्दन से 
झौर इतर जीवन में यत्रतत्र जो पत्र लिखते रहे, वे साहित्य की श्रमर निधि बन गये 
हैं। उनसे उनको सहूृदयता, कर्सव्यनिष्ठता श्रौर हृदय को विशालता का ज्ञान 
प्राप्त होता है। उनमें से विशेष पत्रों के चने हुए कुछ झंश हम यहां दे रहे है 
ताकि पाठकों को उनके वंयक्तिक और पारिवारिक जोवन की महत्ता को समसने में 
सुविधा हो । --सम्पादक) 


४, कलाइडा मैंशन, 
लन्दन, एन. डब्ल्यू. ६ 
४-८-१६३२ 
तुमने जो लिखा कि दिन बहुत मुश्किल से कटते हैं, पर क्‍या करें, परवश हैं। अच्छे 
काम के लिए दुःख सहना ही पड़ता है । 
नरेन्द्र को कोई मास्टर लगा देना । कितानें उसे खूब पढ़ना चाहिए। भूगोल वर्गरह 
याद करते जाता चाहिए । नरेन्द्र की साल खराब नहीं जावे, नहीं तो उसकी जिन्दगी बरबाद 
हो जावेगी । 
ग्रगर जबलपुर में खर्च ज्यादा होता होवे तो फिर दूसरी जगह जाने का प्रबन्ध करना । 
थ्छ 
१७-८-१६ ३२ 
इस हफ्ते बहुत इन्तजारी के बाद तुम्हारा पत्र मिला । मैं रुपयों की कोई फिकर नहीं 
करता हूँ, मजे में हैँ। दिन रात पढ़ने में लगा रहता हूँ । कभी-कभी तुम लोगों की चिन्ता 
सतातो है, बहुत कोशिश करने पर भी सफल नहीं होता हूँ, पर फिर भी आनन्द मैं हूँ । तुम 
भी भ्रच्छी तरह रहना । 
नरेन्द्र को म्यूनिसिपल स्कूल में भरती करा दो। हमने सुपरवाइजर कालूराम बाजपेई 
की चिट्ठी लिखी है। भ्रगर कोई मदद नहीं करता है तो तुम खुद तांगा करके उनके मकान 
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पर जाभो उनसे कहकर भरती करा दो । स्कूलों में पढ़ाई ठिकाने से नहीं होती है, ढील या 
भूल नहीं करना, तुरन्त प्रबंध करना । 
। 
३१०८-१६३२ 
तुम्हारा पत्र आया । पढ़कर बहुत दुःख हुआ। झायन्दा पत्रों में दृढ़ल़ा के शब्द लिखा 
करो । कुल १५ महीने रहना है, जिसमें ६ माह कट गये हैं । दिन बातों में जाते हैं । संसार 
में कत्तव्य भी कोई चीज है। तुमको संसार के दूसरे झादमियों को देखकर और फिर अपने 
से तुलना करके संतोष धारण करना चाहिए । सान्‍्जू" को मत जाने देना, जबलपुर में प्रकेला 
रहना ठीक नहीं है । 
नरेन्द्र को बोडिग में भरती करा देना । खर्चा अपनी तरफ से देती जाना | नरेन्द्र को 
मास्टर लगाया कि नहीं । बह गलती लिखता है--“पढ़ता हूँ” की जगह “पड़ता हूँ" लिखता 
है। नरेख्ध को भरती करवा ही दो । हमने सुपरवाइजर कालूराम बाजपेई को चिट्ठी लिखी है। 
अगर कोई मदद नहीं करता है तो तुम खुद टांगा करके उनके मकान पर जाओ और उनसे 
कहकर भरती करा दो । ढील या भूल नहीं करना, तुरन्त प्रबन्ध करना । 
च् 
१४-६-१ ६३२ 
भाई दयालचन्द जी का पत्र आया था। तुम्हारी बहुत तारीफ लिखी है । पदकर खुशी 
हुई | तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए । यहाँ की स्त्रियां तो देखों--- वर्षो त्रिना पत्ति के रहती 
हैं और अपना काम बमुकाबले मर्दों के संभालती हैं। हमारा भारतवर्ष तभी उन्‍नत हो 
सकेगा, जब हमारे यहाँ नारी समाज अपने कत्तंव्यों को समझ कर आगे पग बढ़ायेंगा । 
तुम भी कुछ निताबे पढ़ा करो | पढ़ने में चित्त लगा रहेगा व विद्या बढ़ेगी । चिट्ठी 
लम्बी लिखकर सब हाल लिखा करो । 
इस वक्‍त अ्रच्छा मौवा है। सब रिब्तेदारों के यहां कुछ दिनों तक रह सकती हो, 
सब की परीक्षा भी हो जावेगी व तुम्हारा दिल भी बहल जायेगा । पर ऐसा नहीं करना कि 
नरेन्द्र को साथ ले जाओ । जब तक नरसिंहपुर और जबलपुर के सब रंगड़े तय नहीं हो जातें, 
तब तक कहीं मत जाना । 
चिट्ठी में एक वक्‍त लिख देने पर ही अमल कर लिया करो । चिट्ठी हर हफ्ते बुधवार 
को ही लिखकर डाला करो, जिससे जहाज पर टीक वक्‍त पर मिल सके । मैंने ड/क्टर बराल 
को लिख दिया दे । उनके यहाँ जाकर आँखों की दवाई अवध्य ले आना । 
७ 


१. बुन्दलखण्ड में इस आदरसूचक सम्बोधन शब्द का प्रयोग वर तथा वधू पक्ष वाले 
क्रमश: वधू और वर को माताशों के लिये करते हैं । 


श्र८ 





रिटायर होने के बाद भी 


बरिस्टर साहब के तृकानी दौरों सें कपमो नहीं श्राई । इस 
चित्र में वे अपने पुत्र कैप्टेस राजेंन्द्रकुनार व परिवार सहित यात्रा पर हैं। उन्होंने 
कार द्वारा दक्षिय मारत के समस्त जन तलोंबों ये मन्दिरों की हजारों मोल की 


यात्रा अक्तुबर १९५८ में की थी । 


गाता के ताज पान मा७ओ विनय 


लि] 





बेरिस्टर साहब के सुपुत्र कंप्टन राजेन्द्रकुमार व राजकुमारी (सुपुन्नी श्री हँसकुसार 
जेल, स्टाफ श्राफिसर, नई बिल्ली) जिनका विवाह सामूहिक रोति से ११ फरवरी, 
१६५६ को नई दिल्‍ली में भारतवर्धोय दिगम्थर जंन परिषद के तत्वावधान 
में सम्पन्न हुथशा था । 





बेरिस्टर साहब का स्फूरतिक जीवन उनके सहयोगियों में प्रतिब्रिम्बित रहता था। 
ख्ित्र में उसको धर्मपत्नी श्यासाबाई ५२ वर्ष की झायु होते हुए भी दौड़ प्रति यो- 
मिता में नवस्वर १६५६ में सिकन्दराखाद सेनिक कमाण्डर को धर्मपत्नी से पारि- 
तोषिक ग्रहण कर रही है। उनके पीछे उनके सुपुत्र कंप्टंन राजेंग्रकुमार खड़े हैं । 


२३-६९-१६३२ 
कितने से दिन हैं, हम को तो मालूम ही नहीं होते, क्योंकि हम रात दिन पढ़ने में लगे 
रहते हैं | तुम अपना समय पढ़ने में क्‍यों नहीं विताती । यहाँ की स्त्रियों को तो देखो । श्रगर 
इस तरह १२९ या १४ माह में दुनिया लौटने लगे तो दुनिया का कारोबार कैसे चलेगा । 
संसार की सब उन्नति रुक जावेगी । सान्‍जू को जाने मत देना । तुम फिजूल क्यों दूसरों की 
श्राशा करती हो श्रौर दुखित होती हो । संसार में कोई किसी का नहों होता, फिर क्यों आशा 
करती हो कि कोई दूसरा तुम को मदद करे | 
नरेन्द्र की तबियत खराब रहती है, पहकर बहुत फिकर हुई। उसकी दवाई करा लो। 
डाक्टर बराल से दवाई कराना । उनके यहाँ खुद जाना । इसमें कोई हेर-फंर या गलती न हो । 
७ 
१३-१०-१६३२ 
इस हानते तुम्हारा छोटा-सा पत्र मिला । गनीमत है कुछ लिखने को फुरसत मिली । 
फुआ का इन्तकाल हो गया, पढ़कर चित्त विश्रनमित हो गया । उनके हम सब ऋणी हैं। उन्होंने 
हम सबको मां से भी ज्यादा अच्छी तरह से पाला था। दुख है कि हम उनका मंह भी ने देख 
पाये । 
छ 


२३-१५ 


लक 
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नरेन्द्र की लिपि दिनों दिन खराब होती जा रही है, सो क्या बात है । हमको उसके 
पत्र पहने से बहुत गुस्सा मालूम होता है । हम चाहते हैं कि वह पत्र हर हफ्ते कम से कम 
दो सफफे का लिखा करे व साफ लिखा करे वे गलतियाँ नहीं हावें। मास्टर की रिपोर्ट भी झनी 
चाहिए। तारा के अक्षर पढ़कर बहुत श्राश्च्य हुआ । क्या सचमुच उसी की लिखाई थी, 
अ्रगर होवे तो हमारी तरफ से उसका चमा ले लेना । नरेन्द्र की पढ़ाई का क्या प्रबन्ध किया ! 
उसको पढ़ाई का ध्यान रखना । एक तुम्हें सुविधा है कि नरेन्द्र को छोटेलाल के यहां या 
बोडिंग में >ाइ सकती हो | श्रगर कहीं जाना चाहतो हो तो झा-जा सकती हो । तारा की 
पढ़ाई का रूयाल रखना । हारमोनियम भी कभी-कभी सिखाने का प्रबन्ध करा देना । 

हे 
१२-१-१६३३ 

नूम से बहुत बहत करके प्रार्थना करते हैं कि चि० करतुरी (उनकी धर्मपत्ती की 
बहिन की लड़को ) को रज्जूलाल जी के पास भिजवा देना | कारण, घर का श्रादमी जो कुछ 
अच्छी तरह से देख-रेख कर सकता है सो बाहर का झादमी नहीं कर सकता | दूसरे, झगर 
हम वहाँ *हते तो ज्यादा खटपट कर सकते थे । तीसरे, छोट से मकान में क्षय रोग व रोगी 
के साथ में रहने से दूसरे आदमियों को क्षयरोंग लगने की पूरी-पूरों संभावना रहती 
हाथ जो३कर प्रार्थना है कि आप कृपा कर कस्तूरी को भिजवा देंगी । 


१. यह बुन्देली भाषा में 'बुपा' के स्थान पर प्रयुक्त होता है । 
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पहिले पत्रों में हमने चिट्टी बन्द करने की धमकी दी थी, पर उसका कुछ असर नहीं 
हुआ । इसलिए यह धमकी देना फिजूल है । तुम्हें इस बात की कुछ परवा नहीं है कि हमें 
फिकर होती होगी या नहीं, पर खैर हमें तुम्हारी परवाह है, इसलिए बेशर्म होकर हर हपते 
चिंटूठी लिख दिया करते हैं । छोटी का नाम नन्‍्दन कुमारी रखना न कि “लंदन कुमारी” 
उसका नाम अभी से बदल दो । 
७ 
१७-१-१ ६३३ 
हम यहां पर एक पखबाड़े के लिए रीवां-महाराजा के साथ रह रहे हैं। एक हफपते 
में रोवां महाराजा चले जावेंगे । हम उनके साथ कुछ सामान भेज रहे हैं। वे वहाँ से सतना 
भेज देंगे सो बह तुम्हारे पास जबलपुर पहुँच जावेगा । तारा व नरेन्द्र से पत्र लिखकर जरूर 
शिजवाना । 
७ 
२८-१२-१६५६ 
मुममें यहुत त्रूटियां हैं, मुभमें बहुत दुबंलताएं हैं, पर अपनी आंखों के सामने मैं 
हरएक को उसकी मर्जी के माफिक नहीं चलने दे सकता हैं । 
मुर्भे गृहस्थी में अच्छा नहीं लगता है, साथ-साथ में मुझे हृदय रोग है। घर में बाता- 
वरण कुछ झनुकूल सा नहीं है | ज्योति की समस्या कु सी सो दिखती है पर नरेन्द्र 
ग्रपने कर्तव्यों को करने में तत्पर नहीं दिखते है । 
मैं भागचंद जी (बेरिस्टर साहब के दामाद) के जाने के बाद घर से जाना चाहता 
हूँ और बधच्छ बूमकर अपना स्वास्थ्य सुधारने के साक-साथ समाज सेवा रस्‍या चाहता हूँ । 
तुम सब मुकमे अ्रटूट प्यार करते हो । तुम सब हमःरे लिए उत्सर्ग करते झाए हो पर मैं 
अज्ञातवास करना चाहता हूँ, ताकि मैं घर की चिन्ताग्रों से मुक्त होऊ और दूसरे मेरी चिता 
नकरें। है | 
फिल हाल मैं अपनी त्रदिया सुधारन के लिए २४ घंटे का उपवास करता हू, ग्रागे की 
बाद में सोचुंगा । है 
हा 
इघन-शर- १६०7६ 
(विशेष रूप से अपनी तृतीय पूत्री नन्‍्द्रनकुमारी को सम्बोधित) तुम मुभमे और ह 
सबसे बहुत प्यार करती हो और सब कुछ त्याग करती हो और कर रही हो । तम हमारी 
शुभचितक हो, पर तुम्हारी गलतियां हमको मालूम होती हैं, जो तम्हारे लिए प्रहितकारी 
हैं । मेरा कतव्य है कि तुमका बता दे । मानना न मानना तस्हार। काम | 
प्रकृति ने तुम्हें बहुत बड़ा बनाया है। तुम्हें बहुतों पर झासन करना हे । तमको रोज 
अखबार पहना चाहिए । तुम्हें आगे की सोचकर दुनियां के अनुक ल बनना है । संसार को तम 
ओर हम नहीं बदल सकते हैं, बल्कि हमें अपने को बदल कर संसार के अनुकूल चलना होगा। 


१३० 


कमंठ ओर कत्तंव्यशील नेता 


-- श्री नाथराम गोदरे, सागर --- 


श्री जमनाप्रसाद जी जैन बार-एट-ला से मेरा बचपन का घनिप्ठ सम्बन्ध रहा है। 
वे सागर में खुरई तहसील के रहने वाले थे। उनका प्राथमिक विद्याब्ययन सागर में हुआा। 
सागर में मेर पिता जी के साथ उनके पिताजी का बड़ा प्रेम था । विद्यार्थी जीवन में में और 
जममना प्रसाद जी दोनों साथ-साथ रहे । सन्‌ १६१८ में इन्दौर में वे नसिया जी में रहकर 
ग्रध्ययन करते थे | उसी समय वे मुर्के भी झाग्रह करके इन्दौर पढ़ने के ले लिए गए, और 
उसी होस्टल में में भी रहने लगा । इस तरह हम लोगों ने साथ-साथ अध्ययन किया । 

उनका हंसमुख स्वभाव बचपन से ही रहा है। इस्दौर में जितने भी मध्य प्रांत के 
छात्र थे, प्राय: उतकी सबसे पनिष्यता थी । उस समय भी उनके हृदय में सदा यही भावना 
रहती थी कि उनके पिछड़े हुए प्रांत के जो विद्यार्थी हैं, वे बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त करें । 
इृन्डौर में छाब्ावस्था में हम लोग एक साथ ५ वर्ष रहे । विद्या से उन्हें बज प्रेम था। ये 
हर एक विद्यार्थी को पूरी-पूरी मदद करते थे। उनके हृदय का दरवाजा सब के लिए खला 
था । उस समय इंदौर में गांवों से भी बहुत लड़के भाग कर झा जाया करते थे और हमारे 
होस्टल ने! पास धर्मणाला में झहर जाया करते थे। ऐसे भागे हुए लड़कों की कैसे समस्या हल 
की जाए--उन्हें शिक्षा दी जाए या किसी काम में लगाया जाये, इसके लिए प्रथम 
प्रयास थी जमनाप्रस[द जी ने क्रिया श्रौर उन्होंने ही निश्चय करके अपने सभी साथी छात्रों 
की एक छोटी सी समिति बनाई । जहाँ तक बनता था वे छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में 
ही सहायता पहुँचाते थे। पर कई लोगों को घधन्तरे में लगाना पड़ा, जिसके लिए लागत 
की जरूरत थी। यह सारा प्रबन्ध इसी समिति ते किया । इस लागत को पुरी करने के लिए 
हर विद्यार्थी अपने निजी ख्चों को कम कर देता था। इस समिति के मुख्य कार्यकर्ताओं 
के नाम उल्लेखनीय हैं । उनमें थ श्री जमनाप्रसाद जी व स्वर्गीय श्री नन्‍्हेंजाल जी चौधरी 
और में । 

सामाजिक वातावरण को सुधारना, उसमें से कुरीतियों को मिटाना और समाज का 
कैसे उत्थान हो, ये विषय ही इस समिति के मुख्य कार्य थे। इस तरह इन्हें बचपन से ही 
समाज सुधार की लगन रही । 


उच्च छिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ आपने इनकमटैक्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी । 
उस समय भी सामाजिक सेवा इनका मूल ध्येय था। जज बनने के बाद तो उन्होंने समाज 
सेवा के लिए कमर ही कस ली और पूर्ण रूप से जेन जाति का उद्धार करने में लग गये । 
कभी-कभी तो सविस जीवन में इन सामाजिक कार्यों के करने से उन्हें सरकार से बहुत-सी 
भिड़कियाँ भी सहनी पड़ीं | पर उन्होंने इसकी परवाह नहीं की । उनका मूल मंत्र था समाज 
सेवा । 

जहां कहीं भी कोई भी सामाजिक कार्य होता था, वहां श्राप खास आग्रह करके बुलाए 
जाते थे । परवार सभा झादि संस्थाश्रों के श्राप कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। जैन परिषद में 
झनेकों अच्छे-प्रच्छे कार्य किये हैं। शादी विवाह के समय की कुरीतियाँ दूर कीं। धामिक 
जलसे, रथ आदि का स्वरूप बदला । ऐसे अनेकों कार्य इन्होंने अपने जीवन में निस्वार्थ भाव 
से किये हैं। संकड़ों लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने में मददगीर रहे हैं । 

ऐसे कर्मनिष्ठ और कर्तंव्यशील नेता की समाज सदा ऋणी रहेगी | इसी सामाजिक 
सेवा के फलस्वरूप उन्हें समय से पूर्व ही पेंशन पर बैठना पड़ा, परन्तु वे भ्सन्तिम समय तक 
समाज सेवा करते रहे । 

मुर्के दुख है कि असमय में ही ऐसे समाज सेबी व्यक्ति का निधन हो गया, जिसकी 
पूर्ति नहीं हो सकती । मैं उनकी स्वर्गीय आत्मा को अपनो श्रद्धांजलि श्रफ्ति करता हूँ । 


श्२२ 


मानवता के प्रतीक 


-- चौ० रास चरसरालाल, सागर --- 


बैरिस्टर जमनाप्रसाद जी कलरया के परिवार को मैं बचपन से ही जानता हूँ । इनके 
पिता श्री खरई में श्रीमंत सेठ मोहनलाल जी व बाद में श्री सेठ डानचन्द धरमचंद मोदी 
सागर वालों के यहाँ मुनीम रहे । बेरिस्टर सा० की मां का देहान्त बचपन में ही हो जाने 
एवं परिवार की साधारण परिस्थितियों के कारण उन्हें श्रपनी पद्ाई लिखाई में अत्यन्त 
कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा । केवल अ्रपनी सादगी, अ्र्यवसाय और स्वावलम्बी 
बृत्ति के कारण ही ये अपने जीवन को इतने उच्च स्तर पर ले जा सके, लेकिन तब भी दम्भ 
या ग्रभिमान की छाया भी छू तक नहीं सकी । दूसरों की सहायता करने में उन्होंने सदेव ही 
आत्मिक संतोष का अनुभव किया । सभी समाजों के संकड़ों व्यक्तियों को उच्च पदों पर 
' भ्रासीन होने में बंरिस्टर सा० ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहायता दी। इस तरह मौन 
रहकर भी उन्होंने मानवता की जो बड़ी सेवा की है उतका मूल्यांकन सम्भव नहीं है । 

बैरिस्टर सा० का जीवन एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति का जीवन रहा जिसकी कोई दूसरी 
मिसाल नहीं मिल सकती । थोड़े समय को भी जो उनके सम्पर्क में श्राया वह जीवन भर को 
उनव। हो रहा। ऐसा अदभुत था उनका व्यक्तित्व ! निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा 
एवं व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करते रहना उनका अपना विशेष ग्रुण 
रहा है । 

एक न्यायाधीश होते हुए भी समाज के उद्धार का निरन्तर चिन्तन करते रहकर उसे 
मूर्त रूप देने का प्रयत्न करते रहने वाले श्री बैरिस्टर सा० का सम्पूर्ण जीवन उनके अपने 
लिए नहीं समाज के लिए, समाज के व्यक्तियों के लिए रहा है । वे जहाँ भी गये वहां समाज 
के वैमनस्य को दूर करने का प्रयत्न किया, नये कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दो । स्नेह और कर्म- 
ठता की प्रतिमूत्ति श्री बेरिस्टर सा० के निधन से देश व समाज की जो क्षति हुई है, उसकी 
पूति असम्भव है। 


श्रे३ 


जीवन के निचोड़ 


-- श्रीमती नन्‍्दनकुमारी जैन -- 

[यहां स्व० बेरिस्टर साहब द्वारा अपने जीवन में व्यवहुत ध्येयों शोर 
सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जिन पर चलकर उन्होंने जीवन के झ्ाद्शों को 
स्थापना की थी। --सम्पादक] 


आपको बचपन से ही शिक्षा से बड़ा प्रेम था । आप बड़ी लगन से पढाई करते थे । 
हमेशा वाचनालयों में जाकर घन्टों वहाँ पढ़ते थे। प्रत्येक व्यकित की विद्वत्ता का पूरा-पूरा 
लाभ उठाते थे। आपने दूसरों के अनुभवों से खूब लाभ उठाया । जीवन के भ्रन्तिम दिनों में 
भी सिकन्दराबाद में अ्रच्छे-अच्छे लेखकों की सेकड़ों पुस्तकें पढ़ीं । 

आपको दूसरों को पढ़ाने का बड़ा शौक था। अपने लड़के-बच्चों को पढ़ाने में तो 
प्रसन्‍्नता का अनुभव करते ही थे, परन्तु दूसरों के बच्चों को पढ़ाने में बेहद सुख मानते थे । 

आपने अपने जीवन का एक मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाया । इसीलिए वे रात-रात में 
ट्रेनों का सफर करते थे झौर दिन में अपना काम करते थे । उनके दौरे भी तृफानी दौरे हुम्मा 
करते थे | रास्ता चलते-चलते कई काम निपटाते थे । 

भोजन के पीछे अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करते थे। समय पर चने खाने से भी 
नहीं हिचकते थे। इनका भोजन बहुत सादा था । इंग्लैंड जाने पर भी झपने कभी मांसाहारी 
चीजों को द्वाथ नहीं लगाया । आपको दूसरों को खिलाने में ज्यादा संतुष्टि मिलती थी । 
संकड़ों बार उन्होंने अपने हिस्से के भोजन में से दूसरों को खिलाया होगा । 

बात के बड़े पक्के थे या यों कहें कि हटो थे। जो बात एक बार मन में ठान ली, लाख 
विपत्तियां आएँ, पर वे उसे पूरी करके ही छोड़ते । जगदलपुर की प्रथम यात्रा (उनके जीवन 
चरित्र में पढ़िए) इसी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है । एक ही रात्रि में इंग्लैंड जाने का पक्‍का 
इरादा कर लिया। आर्थिक कठिनाई झ्रौर घर की परिस्थितियां भी उन्हें नहीं रोक सकीं । 
पैसा न होने से पत्नी का जेवर गिरवी रखा, कुछ उधार लिया और अपने तीन बच्चों और 
पत्नी को छोड़कर इंग्लैंड गये । 

हर काम वे समय से करते थे। बैरिस्टर होने के नाते वे कानून के हर पहलू से 
अच्छी तरह परिचित थे । बाहर से आये हुए लोगों की कठिनाइयों को समभते थे, इससे 
कोर्ट में कभी पेशी नहीं बढ़ाते थे । जल्दी से जल्दी रात-रात भर जागकर केसों की तैयारियाँ 
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करते भौर उनको निपटाते थे । खासकर फांसी के आए हुए केसों में तो रात दिन एक करके 
बहुत परिश्रम के साथ उन केंसों के भ्रभियुक्तों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करते थे । 
स्त्रियों के फांसी के मामले बड़ी सोच समभदारी के बाद समय लेकर करते थे । 


सफर करते समय अगर गाड़ी चूक भी जायें, तब भी वे नहीं रुकते थे । रेलगाड़ी 
चूकने पर मालगाड़ी, मोटर या बैलगाड़ी से जाते थे और अगर ये साधन भी न मिलें तो पैदल 
ही सैकड़ों मील चले जाते थे, पर जहाँ पहुँचना था, वहां पहुँचकर ही रहते | हर गाँव में 
घूम-घुमकर वहां के लोगों की कठिनाइयों को हल करते थे । हर आदमी से प्रसन्नतापूर्वक 
मिलते, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर । मिलनसारिता इनका सबसे बड़ा गुण था। 


ईमानदारी इनका सबसे बड़ा गुण था। यह विरासत इन्होंने अपने ईमानदार 
बाप से ही पाई थी । इसी ईमानदारी के कारण उन्हें जज का पद त्याग्ना पड़ा, पर वें अपने 
कर्संष्यों से च्यूत नहीं हुए । सदा रिश्वतखोरी से बचे रहे । आपमें घैर्य झयर्व था । चित्रकूट 
में बह जाने के समय प्रापका धै॑य देखने लायक था। जीवन में हजारों विपत्तियां श्राई पर 
आपने धैये कभी नहीं खोया । आप सदा प्रसन्न चित्त रहतें थे । श्रापकी हँसी प्रसिद्ध थी । 
मिलनसार ये इतने थे कि दो मिनट के अन्दर ही अ्रपरिचित के साथ भी इस तरह घुल-मिल 
जाते थे कि मानों सदा से उसे जानते हों । वे धामिक प्रवृत्ति के भी बहुत अधिक थे । मंदिर 
भी जाते, धर में दर्शन रोज करते थे और अपने बच्चों को भी घामिक बनाने का प्रयत्न 
करते थे । 

जातिपांति का बंधन नहीं मानते थे। इसोलिए एक अजन विद्यार्थी के कारण इन्हें 
बहुत झ्धिक विपत्ति का सामना करना पड़ा था, पर वे पीछे नहीं हटे । 

वे स्वयं अपने लिए बेहद कंजूस थे, पर श्रपने बच्चों और दूसरों के लिए नहीं । उनका 
रहन-सहन इतना सादा था, कि कोई भी नहीं कह सकता था कि वे इतने उच्च पद पर हैं । 

परोपकारी तो बहुत अधिक थे । इनके सैकड़ों रिश्तेदारों ने तो इनके यहाँ शिक्षा 
पाई ही है, इसके प्रलावा दूसरी जाति के व्यक्तियों ने भी इनके घर रहकर शिक्षा पाई है । 

नहीं की बदौलत श्री जे० पी० भट्ट आज हाईकोर्ट जज हो सके और श्री के० एल० बंदोबार 

इनकमटै कस कमिश्नर बन सके । रिश्तंदारों ने केवल शिक्षा ही नहीं पाई, उनके शादी 
विवाह भो इन्होंने ही कराये और अपने घर से कराये । विद्या प्रेमी होने के नाते हजारों 
विद्यार्थियों को स्कालरशिपें दिलवाई, सर्टीफिकेिट दिए और नौकरी दिलवाई । 

ग्राप बहुत बड़े समाज सुधा रक थे । आपने झनमेल और वृद्ध विवाह रोके, मरण 
भोज बंट कराया और विधवा विवाह शुरू करवाए। अन्‍्तर्जातीय और आदर्श सामूहिक 
विवाह पद्धति के तो श्राप जन्म दाता हैं। आपने अनेक स्कूल, कालेज खुलवाये और धवला 
ग्रंथों का संपादन करवाया व हजारों घरेलू मामले आपस में तय करवाये । 


समाज सेवा की तड़प अन्त तक उनके हृदय में रही। इसी कारण हृदय रोग से 
पीड़ित होने पर भी देहली ज॑न कन्वेंशन में शामिल हुए और प्राचीन मूत्तियों के विध्वंस का 
केस हाथ में लेकर चंदेरी, गोलाकोटा, पछार, भोपाल आदि का दौरा किया। 


श्३५ 


मेरे बाल सखा 


-- स्वासी सत्यभकक्‍त, वर्धा -- 


स्वर्गीय जमनाप्रसाद जी कलरेया, जो जज साहब के नाम से ही ज्यादा प्रसिद्ध थे, 
मेरे बाल साथियों में से थे । हम दोनों ही गरीबी में पले और पनपे । मैं सागर में संस्कृत 
पढ़ता था, वे अंग्रेजी । मैं उम्र में कुछ बड़ा था इसलिये उनका बड़ा भाई बन बैठा था भर 
उसीके अनुरूप स्नेह तथा आदर पाया था । 


जीविश्ञा के क्षेत्र में श्राने पर हमारा कार्यक्षेत्रकाफी अलग-अलग रहा । फिर भी 
स्नेह सम्बन्ध बना रहा, जो झन्‍्त तक रहा। यद्यपि हम दोनों वर्षों में कभी एकाध बार 
मिलते थे, फिर भी प्रेम सम्बन्ध तथा एक-दूसरे की जानकारी जरूर रखते थे और एक- 
दूसरे की प्रगति से प्रसन्‍तता का भ्रनुभव करते थे । जीवन के अन्तिम दिनों में जबकि वे मेरे 
: विशेष सहयोगी बनने की तैयारी में थे, उनका इस प्रकार अरकस्मात्‌ चला जाना दिल को 
काफी चोट पहुँचाता है । उनके गुणों की बार-बार याद आती है। उनमें कुछ बातें तो सभी 
का ध्यान खींच सकती हैं, जैसे-- 

१--प्रा रम्भ से ही काफी उच्च पद पर पहुँचने पर भी उनमें अभिमान बिल्कुल नहीं 
था । सबसे मिलना-जुलना और छोटे से छोटे व्यक्ति के काम में झाना उनका स्वभाव था । 

२--सामाजिक उन्नति के काम में वे काफी झ्ागे बढ़ गये थे । जाति-पांति की उन्हें 
कोई परवाह नहीं थी । इसीलिए उन्होंने अपनी सन्‍्तान का विवाह जाति-पांति के बन्धन तोड़ 
कर किया था | 

३--सामाजिक रीति-रिवाजों को सुधारने या बदलने में वे बड़े पराक्रमी थे | जैन 
समाज में जो सामूहिक जिवाहों की नई योजना चल पड़ी है उसके प्रवर्तक झाप ही थे । 

४--सर्वधर्म समभाव के कार्यक्रम को अमल में लाने के लिये वे प्रयत्नशील थे | 
उनने कई बार मुझसे यह प्रस्ताव किया था कि ओपाल में एक सत्याश्रम बनाने की कोशिकष 
की जाय | उसके लिये वे वहाँ झ्नी जमीन तथा मकान काफी समय तक के लिखग्रे दे देंगे 
और घीरे-घोरे वहां आश्रम को पनपाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अपनी सदर की इमा- 
श्त की ऊपरी मंजिल में जी सभी धर्मों के प्रतीक रखकर सर्वेधर्म समभावी मन्दिर का रूप 
देने की बात भी उन्होंने कही थी प्रकार दे सत्यसमाज से तीनों रूप--धर्मसमभाव, जाति- 
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समभाव शौर समाजसुधार के कार्य में काफी आगे बढ़े थे तथा और भी श्नागे बढ़ने के लिये 
प्रयत्नशील थे । 

५--वे बुढ़ापे से परे थे । उनमें इतना उत्साह था, कमंण्यता थी कि उनके पास 
बुढ़ापा फटक नहीं सकता था । वे सदा उत्साह मूर्ति थे । लड़के लड़कियों के विवाह हो जाने 
झौर नाती झादि हो जाने से भले ही उनकी गिनती बुजुर्गों में होने लगी हो परन्तु मन की 
कमंण्यता तथा मन का उत्साह उनमें इतना भ्रधिक था कि वे जीवन भर जवान ही रहे । 
यदि क्र काल ने उन्हें प्राकस्मात्‌ कवलित न किया होता तो वे झ्रागे भी इसी तरह जबान, 
कर्मण्य श्ौर उत्साही बने रहते । 

६--कौट्ुम्बिक जीवन में अनेक संधर्ष भाये श्रौर उनसे लोग बिछुड़ें भी, फिर भी 
जमना प्रसाद जी ने स्नेह और शिष्टाचार में कमी नहीं की । यह कमंयोगी मनोवृत्ति उनमें 
झसाधारण मात्रा में थी । 

यह खेद की बात है कि जैन समाज ने उनके इन गुणों से उचित लाभ नहीं उठाया, 
न उचित मात्रा में कृतज्ञता प्रमट की । 
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श्दे८ 


महिला जागरण के पोषक 


-- श्रीमती विद्यावती देवड़िया, नागपुर -+- 


मुझे याद आता है कि इटारसी में एक दफा झ्ाल इंडिया दिगम्बर जंन 
परिषद का अधिवेशन हुआ था । उस समय स्त्रियों की परदा प्रथा के बारे में 
एक प्रस्ताव रखा गया था । कई विद्वान्‌ सज्जनों के भाषण हुए थे। मैंने भी 
बड़े जोर से परदा प्रथा को दूर करने का समर्थन किया था। मैंने कहा था कि 
स्‍त्री को केवल स्त्री होने से ही कार्यशीलता के किसी विशिष्ट पश्रंश के अनुपयुकत 
न समझा जाय, भ्रन्यथा अबलाएं कही जाने वाली भी पूरांख्प से पराक्रम करने 
को कटिबद्ध हो जायेंगी । यदि आपने उन्हें परदे में रखकर उनके अधिकार 
उन्हें नहीं दिये, तो समय झाने पर वे स्वयं भाने भधिकार छोन लेंगी 
इतना ही नहीं, वे एक कदम और आगे बढ़कर उच्छुद्धल भी बन सकती हैं । 
पुरुष वर्ग भ्रमी भी अपनी भश्रर्घाड्िनियों को प्रकाश में श्राने का मौका दे, नहींतो 
बांध टूटने पर प्रवाह प्रबल रूप घारण कर लेगा । प्रकृति का यही नियम है । 

श्रीयुत जज सा० उस समय परिषद के समाध्यक्ष थे । सुनते ही खड़े 
होकर मुझ से कहने लगे--विद्यावती ! जो यह चिकें पड़ी हुई हैं इन्हें तुम अपने 
हाथों से तोड़ डालो | ये परदे फाड़ डालो । मैं कुछ भिभकी परन्तु तुरन्त ही 
जज सा० बोले--क्या सोच रही हो ? करनी और कथनी में तुम्हारे अंतर 
क्यों ? मैंने कहा--मामा जी, समाज कुछ ***** । नहीं, तुम परवाह न करो । 
जाओ ! शीघ्र ही चिकें उठा दो। मेंने उनकी झ्राश्ञा पालन की श्र सारी चिके 
उठा दीं । साथ ही बहिनों से भी मदद ली । 

इसमें कोई शक नहीं कि आदरणीय श्री जमनाप्रसाद जी जैन एक कट्टर 
समाज सुधारक, जागृत भावना वाले, दुृढ़निश्ववयी, साहसी और न्याय के 
उपासक थे । उनमें नंतिक साहस पूर्ण रूप से विद्यमान था। जैन समाज में वे 
एक ऊँचे झ्रादर्शवादी थे । जिन व्यक्तियों ने उनके जीवन का पास से अवलोकन 
किया है, कि वे इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि समाज सेवा 
उनका मुख्य कतंव्य था। समाज में प्रचलित कुरीज़ियों को दूर करना व भिथ्या 
झाडम्बर को न परनपने देना एक उनकी अनोखी घुन थी । इसलिए वे समाज 
सुधारक गिने जाते थे। मैं उनकी पुण्य स्मृति में अभ्रपनी श्रद्धा और भावना के 
फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि भ्रपित करती हूँ । 


भाई जमनाप्रसाद : कुछ, संस्मरण 
“- श्री गणेशप्रसाद भट्ट, सागर -- 


जब भी मुझे प्रपने छोटे भाई जमनाप्रसाद जी का स्मरण हो ग्राता है, मेरा हृदय 
उनकी शोर श्रद्धा, भक्ति और क्रृतज्ञता से परिपूर्ण हो जाता है। उन्होंने मुझ से भाई का 
सम्बन्ध स्थापित किया था श्रीौर उसे श्राजीवन खूब निभाया । 

ईसवी सन्‌ १६२७ की बात है । उस समय मैं जबलपुर में वकालत करता था और भाई 
जमनाप्रसाद जी वहीं इनकम-टैक्‍्स डिपार्टमेंट में काम करते थे । एक बार जब में दीवानी 
भ्रदालत में बरांडे में खड़ा था, भाई जमनाप्रसाद जी आये भौर मुझसे पूछने लगे कि मैंने 
सिविल जजी के लिए श्रर्जी दी है प्रथवा नहीं । मुझे उस समय मालूम ही नहीं था कि ऐसी 
कई जगहें खाली हुई हैं शौर वे भरी जाने वाली हैं। मैंने श्राश्वयं से पूछा कि कौन सी 
जगह और कंसी पर्जी ? इसपर वे मुझसे करोधित हुए झौर कहा कि मैं कसा हूँ कि कभी 
गजट भी नहीं पड़ता । उन्होंने चितित होकर कह्ाकि दूसरे दिन की श्रन्तिम श्रवत्रि है। श्रर्जी 
देने को श्रौर श्रव समय ही कहाँ है कि नागपुर से मेरे लिए श्रर्जी-पत्रिका बुलवाई जावे । कुछ 
देर के बाद उन्हों कहा कि कदाचित्‌ उतके पास ऐसी दो पत्रिकायें झाई.थीं और वे जाकर घर 
में देखेगें कि उनमें से एक उनके पास पड़ी है अथवा नहीं । ऐसा कहकर वे साइकिल पर श्रपने 
घर चले गये । 

भाग्यवशात्‌ भाई जमनाप्रसाद जी को एक पत्रिका मिल गई और वे खुझी-खुशी मेरे 
पास झाये । फिर सुभसे कहा कि बैठो ! औौर प्रेमपूर्ण रोब में कहा कि भैया, तुम तो बुद्ध 
हो । तुम से पत्रिका भरी भी न जायगी, इसलिए ज॑सा वें कहते जाते हैं वंसा मैं लिखता 
जाऊंँ। प्रेम के ऐसे झ्रटपटे व्यवहार के साथ वह पत्रिका समाप्त हुई । 

फिर प्रइन आया सर्टीफिकेट का । मैंने कभी ऐसे प्रमाणपत्र लिए नहीं थे क्योंकि 
मेरी भावना थी कि मैं ऐसे प्रमाणपत्रों के लायक नहीं था। तब मैंने कहा कि मेरे पास तो 
ऐसे कोई पत्र नहीं हैं, तब वे श्ौर भी क्रोघित हुए भौर कहा कि इसी वक्‍त हाई स्कूल और 
कालेज जाओझो और झभी भी यदि मेरे कुछ शिक्षक हों तो उनसे प्रमाणपत्र ले आओझो | मेरी 
हिम्मत न हुई । मेरे विचार ही में न झ्ाया मेरे शिक्षक, जिनसे मैं कभी मिला ही नहीं था, 
मेरा स्मरण रखते होंगे । इसी समय मेरे एक और मित्र और भाई झाये और जब उन्हें बात 
मालूम हुई, तो उन्होंने मेरे शिक्षकों के पास जाना स्वीकार किया और मेरे लिए वे प्रमाण-पत्र 
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ले आये । उनका नाम है श्री ताराचंद जी श्रीवास्तव जो झ्ाजकल मध्य प्रदेश उच्च न्‍्यायात्रय 
में न्यायाधीश हैं। इस प्रकार इन दो कृपालु भाइयों की सहृदयता झौर कृपा से मेरी भर्जी 
त॑यार हुई और दूसरे दिन नियत समय पर वह दे भी दी गई । 

ग्राज जब मैं विगत दिनों की याद करता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि भाई जमना- 
प्रसाद जी की उदारता और सहृदयता थी कि उन्होंने मेरी फिकर की । भौर कोई होता तो 
शायद यह विचार करता फि जितने कम अर्जीदार हों उतना ही अश्रच्छा | उनकी इस कृपा 
का उल्लेख मैने कई बार अपनी मित्रमंडली में किया है। भ्राज भी मैं निःसंकोच भाव से 
कहता हूँ कि सांर्सारिंक दृष्टि से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, वह धभूलत: उनकी श्रसिट कृपा 
का फल है । 

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भाई जमनाप्रसाद जी का प्रेम मेरे ऊपर निरन्तर ही 
रहा है। ईस्वी सन्‌ १६५६ की बात है, जब प्रांत का पुननिर्माण होने वाला था। उस समय 
नागपुर के जैन समुदाय ने मिश्रित होने वाले प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के सम्मानार्थ एक भ्रायोजन 
किया । उस प्रायोजन में प्रमुख हाथ भाई जमनाप्रसाद जी का था। उन्होंने भुभे भ्रामन्त्रण 
भेजा कि मैं उस आयोजन में सम्मिलित होऊ। मैंने “हाँ हैँ” कहके उसे टालना चाहा क्योंकि 
ऐसे आयोजनों से में दूर ही रहना चाहता हूँ । उन्हें मे री वत्ति मालूम थी । उस संभय तो 
वे मुझसे कुछ न बोले, पर जब आयोजन का समय निकट झाया तब उन्होंने मुझसे फोने 
पर बातचीत की । बातचीत का ढंग भी उनकी प्रकृति के अनुकूल था । उन्होंने कहा--“देखो 
भैया, तुम्हें आना ही पड़ेगा । तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह भ्रायोजन मैं ही करवा रहा 
हूँ । यदि तुम न प्राग्रोगे तो मैं ग्रायोजन ही बंद करवा दूंगा।” ऐसे प्रेम॑पूर्ण प्राग्नह को भला 
कौन टाल सकता था । जब मैं झ्रायोजन में पहुँचा तो मु्के श्राश्चयं हुआ कि उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों में से केवल मुर्के ही निमन्त्रग था | यह निश्चित है कि उन्होंने मुझे मेरे शोहदे 
के कारण नहीं वरन्‌ प्रेम के ताते ही झामन्त्रित किया था । 

ऐसी कृपा उन्होंने फिर मुझ पर की । वे अपने घर में एक नसंरी स्कूल चला रहे 
थे जिनमें उनकी कन्या काम करती थी। जब एक्र बार स्कूल का आयोजन हुआ तो मुख्य 
अतिथि के रूप में उन्होंने मुक ही निमंत्रित किया । मैंने विवाद किया कि मुझसे भी अधिक 
योग्य व्यक्तित हैं, उनक्रों क्यों न बुलाया जाय । पर वे बोले कि उन्हें श्रौर किसी से कया प्रयौ- 
जन और फिर योग्यता और अयोग्यता का प्रइन तो उनेके लिए है, न कि मेरे लिए । 

जब में भ्रवकाश प्राप्त कर सागर विश्वविद्यालय में आया तो उसकी खबर भाई 
जमनाप्रसाद जी को देर से प्राप्त हुई ।जब उन्हें मालूम हुप्ना तो उन्हें बड़ी खुशी हुई झौर 
एक व्यक्ति के हाथ उन्होंने मुझे बधाई का एक प्रेम-पत्र भेजा | उसमें उन्होंने श्रपनी हृदय 
की बीमारी का उल्लेख किया था और लिखा था कि उस बीमारी से अरब उन्हें श्रधिक तकं- 
लोफ हो रही है। उस सम्बन्ध में उनके उद॒गार श्रेमोल थे | उन्होंने लिखा था कि भश्रन्तिम 
समय के लिए वे त्रिलकुल त॑यार हैं। जीवन से उन्हें न कोई क्षोभ है श्रौर न मोह । मेरे लिए. 
यह क्लेश का विषय हो गया है कि प्रेषक महोदय ने भाई जमनाप्रसाद जी का पत्र और उनके 
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निधन का दुःखद समाचार मुझे साथ ही साथ दिया। भाई जमनाप्रसाद जी ने मुझसे जो 
भाई का नाता जोड़ा था उसे भ्रन्तिम समय में भी पूर्ण कर दिखाया । 

जब में भपने प्रिय भाई का स्मरण करता हूं तो मुझे मालूम होता है कि उनमें न 
मालूम कितने भ्रलौकिक ग्रण थे । परदुःख में उन समान दुखी व्यक्ति संसार में क्वचित दी 
होते हैं। दूसरों की सहायता करने में वे श्राया-पीछा न देखते थे और अपने स्वार्थ को भी 
तिलांजलि देने में हिचकते न थे। उनके हृदय में श्रपने समाज के हित की निरन्तर चिन्ता 
रहती थी--विशेषकर विधवाप्रों की दशा से वे सदा क्लेशित रहा करते थे । समाज सुधार 
के उन्होंने कई प्रयोग किये झौर उनमें उन्हें प्रत्यधिक सफलता ही प्राप्त हुई | वे निर्भीक 
कार्यशील व्यक्ति थे । फल की श्राशा से रहित उनका जीवन-व्यापार था। एक तरह से 
संसार में रहते हुए भी वे वस्तुतः उससे निलिप्त थे। इसमें संदेह नहीं कि वे मुकक्‍्तात्मा थे पर 
प्रेम का सम्बन्ध किस तरह निभाया जाता है, यह मैंने उनके जीवन से जाना । 


श्डार 


मेरे पूज्य बड़े एक संस्मरण 


-- भरी कुन्दनलाल बेंदवार, वर्धा -- 

पूज्य (स्वर्गीय) श्री जमनाप्रसाद जी जैन मेरी मातृभूमि (खुरई, जिला सागर 
म० प्र०) के होने के नाते मेरे परम पुज्य बड़े भाई थे। खुरई के वे पहले ही लाल थे 
जिन्होंने उस समय झ्राज से ४० साल पूर्व की उच्चतम शिक्षा--एम० ए० और एल-एल० 
बी० पास करके अपनी बस्ती में वकील बने और केवल अपना ही नाम ऊंचा नहीं किया, 
भ्रपितु सारे क्षेत्र में एक ऐसी सनसनी फैला दी जिससे जैन समाज व झन्य सब 
वर्गों में नया जीवन संचार होने लगा। उन्होंने उस क्षेत्र जुरई की और झ्रास-पास की 
सारी समाज के सब बालकवर्ग को बिना किसी जाति-पांति का भेदभाव किये सदैव अपनी 
तत्परता और हंस-मुख व्यवहार से पूरा-पूरा प्रोत्साहन देकर निश्चय ही आगे बढ़ाया और 
विशेषकर अ्नी प्रिय खुरई की भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य का द्वार हमेशा के लिए 
खोल दिया । ऐसे एकमात्र और सच्ची लगन के विशाल हृदय व्यक्ति को क्या खुरई निवासी, 
कया सागर, क्‍्य! दमोह, जबलपुर, बुन्देल खण्ड, मध्य प्रदेश, मध्य भारत व सम्पूर्ण देश का 
कोई भी समाज कैसे भूल सकता है। पूज्य बड़े भैया की एक खूबी यह थी कि जहां किसी ने 
भी इनकी याद की व जब कभी कोई अवसर इनकों ऐसा जाने पड़ा कि जाने से भलाई का 
काम होगा तब तुरन्त ही आप वहाँ किसी भी तरह पहुँचते अवश्य थे। सामाजिक श्रौर जन- 
कल्याण के कामों से उन्हें विशेष प्रेम था और एक महापुरुष के रूप में उन्होंने श्रपना जीवन 
लक्ष्य यही बना रखा था कि जिस तरह से उन्होंने परिश्रम करके प्रगति की और उच्च शिखर 
पर पहुँचे, इसी मार्ग का दर्शन सबको कराते रहे और स्वयं व दूसरों की सहायता व दान 
से सबको उन्‍नत जीवन पर लावें। कई सभाझ्रों व विशेष समारोहों से ऐसे समाचार सदैव 
भिलते थे कि स्वर्गीय श्री जैन साहब के वहां जाने से श्रदुभुत तरह से कार्य सम्पन्न होते व 
सब को सुविधा मिलने के साथ-साथ ऐसा वातावरण बनता था जिससे कार्यो में सफलता 
ही नजर श्राती थी। ऐसे समय 'पूज्य बड़े मैया' अपनी किसी भी कठिनाई व संकट पर 
ध्यान न देकर और सारी भअसुविधाओ्रों को ताक में रखकर बड़े प्रेम से जा पहुँचते थे 
झौर इसी से सबके ऊपर एक ऐसी छाप पड़ गई थी कि उनके नाममात्र से ही बहुत से कार्य, 
अ्रसफल होने वाले भी, एक बड़ी विचित्रता से सफल हो जाते थे। विद्या-दान और दूसरों 
को आगे बढ्ने में उनकी पहले ही से विशेष लगन थी। इसी के एक प्रत्यक्ष उदाहरण के 
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रूप से मैं अपने कुछ निजी संस्मरण लिख रहा हूँ जिनको पाठकमगण सच्चे श्ौर सरल 
भाव से ही लेंगे । 


मैं एक अजैन विद्यार्थी सनू १६२४ में मैद्रिक परीक्षा पास करके इंजीनियरिंग स्कूल, 
नायपुर जाने की सोच रहा था कि भाग्यवश मेरे पूज्य दादा जी से श्री जैन साहब ने मेरे 
पढ़ने के विषय में पूछा श्ौर उनको सलाह दी कि मुझे आगे पढ़ने होल्कर कालेज, इन्दौर में 
भेजा जावे । साथ ही मुभसे भी उन्होंने कालेज जाने को कहा और प्रोफेसर और प्रिंसिपल 
साहब को मेरे पास प्रपनी चिटि्ठयां रख दीं। अपनी कालेज की शिक्षा का श्रेय तो 
मैं बड़े भेया' को ही दे सकता हूँ । सन्‌ १६३० में मैंने भी एम० ए० और एल-एल० बी० 
की उच्च शिक्षा प्राप्त की और उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ्ना । उन्होंने इसके बाद मुझे अपने 
साथ नरसिहपुर वकालत सीखने को रखा । उस समय वे वहां पर सब जज दीवानी कचहरी 
में थे । घर में सगे छोटे भाई सरीखा मैं उनके साय रहा और मुझे अपने साथ सब जगह 
ले जाने और सब भ्रफसरों व वकीलों भ्रादि का साथ कराने में उनको जो खुशी होती थी मो 
मैं ही जानता था । 


इसी साल दिवाली के शुभ अवसरपर उनके मामा जी जो जगदलपुर (भूतपूर्व बस्तर 
रियासत) के तगर सेठ थे, वहां नरसिंहपुर में मिलने श्राये । जब उन्हें यह मालूम हुआ कि; मैं 
वकील बनने जा रहा हूँ तो बात ही बात में यह श्री जैन साहब ने तय कर लिया कि मैं 
जगदलपुर में वकालत करूँ और में मामा जी का सहारा पाकर वहाँ पहुँच गया । इसी बीच 
में इनकमटैक्स के कमिशनर सा० नागपुर जाते समय नरसिंहपुर ठहरे और श्री जैन सा» ने 
उनसे भेंट करते हुए मेरी बात भी छेड़ दी । जब उनको मालूम हुझा मुके इनकमटक्‍्स में 
इन्स्पेक्टर की जगह मिल रही है तो तुरन्त मुझे तार भेजा कि मैं नागपुर जाकर इन्स्पेक्टर बन 
जाऊं झौर इसमें कोई भी देर न करूँ । उनका यह झ्रादेश पाकर मैं जगदलपुर छोड़कर नाग- 
पुर गया और इनकमर्टव्स इन्स्पेक्टर का काम जनवरी सन्‌ १६३१ से करने लगा। मुझे 
इन्हीं की कृपा से सरकारी नोकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ झौर अपने कुटुम्बी जीवन पथ 
पर श्राने का सौभाग्य मिला । मेरे बारे में उनकी फिकर कुछ दूर हुई और तब से मैं उन्हीं 
का श्रुणगान करते-करते यह नौकरी करता हूँ । 


संयोगवश, मैं सन्‌ १६४२ में इनकमटैक्स आफीसर बनकर अकोला पहुँचा तो पृज्य 
बड़े भैया श्री जंन सा० भी वहां अडिशनल सेशन्स जज हो गये थे और हम दोनों के सरकारी 
झफसर के रूप में इकट्ठे होने से उनको बेहद खुशी हुई । वह मुझे सब झाफीसर वर्ण में 
साथ-साथ ले जाते और सभी पर मेरे प्रति इतना प्रभाव, सत्कार व बहप्पन दर्शाते कि 
मुझे सहम जाना पड़ता था। मैं उनके सामने से पीछे हटने का प्रयत्न भी करता तो 
हँसते धौर भ्रलग से कहते कि भैया कुन्दन ! तुमको कुछ मालूम नहीं हो सकता कि यह मेरी 
कितनी खुशी के दिन हैं कि जिससे मेरा दिल फ़्ूला नहीं समाता । मेरा छोटा भाई इतना बड़ा 
: हो गया है और अभी उसको इससे भी ज्यादा बढ़ना है और मुझे उसको बढ़ाना है। मेरे 
जीवन में यह पहला प्रसंग था कि कौट्म्बिक सुख और शौन्तिमय जीवन का उत्साह मैंने 
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उनके इस झकोला सहवास में पाया | उसे झभी तक हम लोग नहीं भूल पाते । 

भाग्यवदा, मैं सन्‌ १६४४-४५ में सागर झपने ही जिले में इनकमटेक्स झ्राफीसर होकर 
गया । यह जिला हम दोनों का ही था झौर बड़े भंया जेन सा० का आाना-जाना वहाँ हुमा 
करता था। मेरे सागर आने से उनकी खुशीका बारा-पार नहीं था और वह जब-जब साथर 
झाते मुझ अपने छोटे भाई को नहीं भूलते श्रोर भ्रवश्य ही दक्षन देते । यहाँ से तो हम दोनों की 
प्रेम गाढ़ता इतना अधिक बढ़ गई कि मुझे उनके परिवार संबंधी कार्यों में घुसने की जगह 
मिल गई । यहां तक कि उनकी दो बड़ी पुत्रियों के विवाह संबंध में मुझे कुछ हृद तक अग्न- 
सर भाग लेना पड़ा और उन्होंने भपने घर का छोटा भाई मानकर मुझे सब कार्यों में झपते 
साथ रखा । छिन्दबाड़ा में यह कार्य विस हिम्मत, उत्साह और सूक-बूक से सम्पन्न हुए कि 
इसका प्रभाव सारे जैन जगत्‌ में फेल गया और नई ब्याह पद्धति सुधार रूप में सब जनह 
झपनाई जाने लगी । 


सागर से ददलकर जब मैं नागपुर सन्‌ १६४६ में इनकमरटक्स झाफीरार बनकर श्ाया 
तो बड़े भेया की सन्‌ १६३१ की याद झा गई जब कि उन्होंने मुर्के इंस्पेक्टर की जगह पर 
भरती होने का भझ्रादेशा दिया था । इस समय भी जब कभी वह नागपुर झाते तो मुझ से बिना 
मिले नहीं रहते झोर मुझे उचित सिखावन भी बड़े प्रेम और उत्साह से देते । 


नागपुर से मेरी बदली रायपुर के इनकमटैक्स आफीसर की जगह सन्‌ १६४८ में 
हुई । अनायास सन्‌ १६४६ में मुझे बस्तर रियासत विलीनीकरण होने से जगदलपुर के इन- 
कमटेक्स आफीसर का भी चार्ज लेमा पड़ा जिससे मैं अपनी पहली पुरानी वकालत की जगह 
पहुँच कर प्रसन्‍न हुआ । यह खबर पाकर पृज्य बड़े भेया का मन फूला नहीं समाया । 
इसके पहचात्‌ ही ईश्वर ऐसा संयोग लाया कि वह भी जगदलपुर में प्रडिशनल सेशन्स जज 
होकर झाये। हम दोनों फिर एक जगह अऋफीसर होकर मिल गए शोर मुझे अपने पूज्य 
बड़े भेया के संचित पनुभवों का प्रत्यक्ष लाभ मिलने लगा। यहाँ पर मुझे उनके भ्रति 
निकट रहने का योग प्राप्त हुआ झौर यहाँ गपने घरू विशेष और रिश्तेदारी संबंधी भकग्रड़े 
निषटाने का मौका मिला । इन सब में मैंने यह देखा कि बड़े भैया बहुत ही गूढ़ और पक्‍के 
इरादे के थे और श्रपनी बात पर अटल रहना उन्होंने जो शुरू से सीख था उसे आखिर तक 
भी कायम रखा । 

सन्‌ १९५१ में पूज्य बड़े भंया की बदली नागपुर हुई और सन्‌ १६५२ में मेरी भी 
बदली नागपुर मुख्य इनकमटंक्स श्राफीसर की जगह पर हुई । नागपुर में मैं सन्‌ १६९५२ तक 
रहा झौर फिर पूना, अकोला व नासिक रहकर नागपुर में छुट्टी व्यवीत कर रहा था जबकि 
ता० ४-१-६० को अचानक मेरे पृज्य बड़े भंया का स्वर्गवास हो गया। नागपुर में जब कभी 
कोई विशेष समस्या उनके पास झाती तो बे कभी-कभी मुझे भी बुला लेते और अ्रपनी गैर 
हाजिरी में मेरे ऊपर भपने घर की जिम्मेदारी छोड़ने को तेयार हो जाते थे। एक बार उनकी 
तबियत ठीक नहीं थी झऔर उनका दिल झचानक बहुत घबड़ाने लगा। उन्होंने भ्रन्त में मुझे 
बुलाबा भेजा पर में नागपुर के बाहर दोरे पर था इससे मिलने नहीं जा सका। एकाएक 
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उन्होंने भ्रपने भविदेय का लेखा-जोखा कर लिया झौर मुझे घर की जिम्मेदारी देकर सब कुछ 
करने वाले (ही थे कि मैं झ्राकर उनसे मिला। वह बहुत प्रसन्न हुए और अपनी 
सब व्यथाएँ मूल गए और हँसकर मुक से कहने लगे कि मैंने तुमको यह यह काम सौंपा 
है । हम लोग बहुत ही नजदीक झा चुके थे । एक समय जब बड़े मैया मेरे घर बंठे थे तो 
कुछ बिता ग्रसित से थे। मैंने पूछा कि बड़े भैया ! क्‍या तबियत टीक नहीं है। वह बोले-- 
नहीं भैया कुन्दन, मैं सिर्फ सोच रहा था कि क्‍या गलती जीवन में हो गई। मैंने दूर तक 
बिचार किया और कहा कि नहीं बड़े भया ! आपने कोई गलती नहीं को है। आपने अपने 
जीवन में जो काम किए हैं, वह दूसरे जानते हैं। श्रनग्रिनत व्यक्षितयों का आपने अभी 
लक भला किया है। झ्राप इन सब को तो भूल जाते हैं और यह सब झापको मालूम ही 
कहां से रहे क्योंकि श्राप सदा कामों में व्यस्त रहते हैं। हां, अगर इसको झाप गलती कहें 
तो अवद्य में भी मानंगा कि आपने गलती को। इस पर वह बहुत हँसे झौर कहने लगे 
कि ठीक है, ठीक है। अब में यह विचार नहीं करूँगा। आपने क्या नहीं किया ! जो 
कुछ बना अवश्य किया है। श्रन्त समय में सिर्फ ३-४ दिन पहले उन्होंने मुझे फोन पर 
कहा कि कुन्दन भंया ! कुछ तबियत ठीक नहीं सो मिलने झाना। मैने तुरन्त आश्वासन दिया 
कि आज ही मिलूंगा, जिस पर वह तैयार नहीं हुए और उन्होंने मुर्के आदेश दिया कि तीन- 
चार न बाद सहलियत से मिलना | कोई फिकर करने की बात नहीं है। में इस झ्रादेश का 
पालन कर उनसे उस दिन नहीं मिला, पर यह क्‍या मालूम था कि यह झ्ादेश अ्रन्तिम था । 
में मिलने जाने की बाट में था कि एकाएक फोन पर झ्ञाम को खबर दी गई कि पूज्य बड़े 
भैया दिल का दौरा होने से चल बसे । उनकी दिठ्य आत्मा को शान्ति मिले यही अ्रब मेरी 
;ु प्रार्थना रह गई है। झोम्‌ शांति ! झ्रोम्‌ शांति !! श्रोमू,शांति |! ! 
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असली ओर नकली चेहरे 


-- श्री फूलचन्द मधुर, सागर -+- 

यह तो सभी जानते है कि श्री जमनाप्रसाद जी झलरंथा जहाँ-जहां भी रहे, एक 
मिशनरी के ढंग से कार्य करते रहे । निरुद्रेश्य अपने सारे जीवन में वे कहीं भी, कभी भी, 
एक-क्षण भी नहीं रह सके । कुछ न कुछ करते रहने की उन्हें हाबी थी । लेकिन इतने पर 
उन्होंने अपने उहेश्य की सफलता के लिए कभी अपने सिद्धान्तों से, नैतिकता से, विश्वास से 
समभौता नहीं किया, भले ही उनको लक्ष्य प्राप्ति विलम्ब से हो ग्रथवा नहीं हो । 

बात सन्‌ १६४६ के आस-पास की है। श्री कारैया जी प्रमरावती में एडीशनल 
डिस्ट्रिक्ट जन थे । वहां हिन्दी की क्रोई शाला न होने के कारण हिन्दी भाधियों को अपने 
बच्चों को शिक्षा देने की असुविधा थी। यह ज्ञात होते ही उन्होंने वहाँ हिन्दी माध्यमिक 
कराने स्थापित शाला का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। 

उप्ती दौरान मुर्के ग्रमरावती जाना पड़ा। उन्हीं के यहां उतरा। सायंकाल श्री 
कलरेया जी के साथ घूमने निकला । इसी विचार के एक प्रसिद्ध नेता के यहाँ भी हम लोग 
पहुँचे । बात-चीत के दौरान उक्त नेता जी ने श्री कलरया जी द्वारा हिन्दी शाला की स्थापना 
के लिए किये जा रहे प्रयत्नों के सम्बन्ध में भी पूछा और कहा--इस कार्य में में श्रापकी मदद 
करना चाहता हूँ । यदि श्राप एक कार्य करा सकें तो शाला की स्थापना के लिए कम से कम 
पचास हजार रुपया एकमुद्त प्राप्त हो सकते हैं। यदि थोड़ी भी चेष्टा की जाने तो उक्त 
'राशि एक लाख तक भी हो सकती है। “लेकिन वह कार्य कौन-सा है ?” श्री कलरैया जी ने 
पूछा । 

नेता जी बोले, “अत्यन्त ही साधारण बात है श्रापके लिए त्तो । जो भ्रापको स्वयं 
करना भी नहीं है, दूसरों से करवा दीजिए । हैदराबाद निजाम के प्रधान मन्त्री श्रगले साल 
झ्रमरावती आरा रहे हैं। यदि उन्हें एक मानपत्र नागरिकों की ओर से दिलवा दें जिसमें यह 
वाक्य प्रवश्य हो कि “हम सब बरार निवासी सर्दव से आपकी प्रजा रहें और श्रागे भी रहना 
चाहते हैं। तो उनसे पचास हजार से एक लाख रुपया तक का चेक दिलवाने का जिम्मा 
मेरा है! 

उन दिनों हैदराबाद निजाम रियासत का विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ था भ्रौर बरार पर 
भी कव्जा करने का पड़्यन्त्र भीतर ही भीतर चल रहा था। नेता जी के इस प्रकार के 
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प्रस्ताव पर सहसा श्री कलरया जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने विश्वास 
दिलाया कि उनकी भ्रमरावती यात्रा का कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा बनाया जाना है तब कलरैया 
जी का मन घृणा भ्रौर क्षोभ से भर उठा। यद्यवि हिन्दी शाला की स्थापना का स्वप्न उनका 
साकार होना था, लेकिन देश के लिए बिश्वासधात कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकने का 
प्रस्ताव श्रौर वह भी नगर के ऐसे विद्धिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त होगा, इसकी उन्होंने कल्पना भी 
नहीं की थी । शान्त और संयत शब्दों में उन्होंने उत्तर दिया “मैं तो केवल एक सरकारी 
कमंचारी हैं । यह कार्य तो जनता का है और जनता तक मेरी पहुँच नहीं है । मेरा तो इतना 
प्रभाव नहीं है ।' 
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महान्‌ व्यक्तित्व 
-- क्री यु० सी० जेन, खण्डवा -- 


हमारे लिए स्वर्गीय जमनाप्रसाद जी कलरेया एक अध्ययन हैं भौर हैं हमारे अपने 
समय के एक प्रश्न चिन्ह भी । मैंने उन्हें हर दृष्टि से देखा, समझा और सम्भवतः अनुसरण 
भी किया । हि 

उनकी शीलता, उनका तारुण्य, उनका व्यक्तित्व और उनकी समय सूचकता ने 
समाज और कार्यकर्त्ताओ्रों में सामंजस्य रखा है ! 

मुझे सन्‌ १६३८ के खेंडवा परिपद्‌ अधिवेशन के प्रसंग का स्मरण है, जबकि मैं स्वतः 
इस अधिवेशन का स्वागत मंत्री था। महिला परिषद्‌ के एक भयंकर प्रस्ताव से भयंकर 
तनाव बढ़ा था जिसे स्वर्गीय बैरिस्टर जमनाप्रसाद जी व स्वर्गीय श्र॒जुनलाल जी सेठी ने 
अपने-अपने प्रयत्नों से ठीक किया था और वातावरण स्वच्छ किया था । 

यहां से नजदीक ही हरदा झाहर में सिविल जज रहने के कारण उनसे मेरा निकट 
सम्बन्ध रहा । सामाजिक समस्याओं को लेकर और हमारे प्रपने दृष्टिकोणों को लेकर पत्र 
व्यवहार भी होते रहें । वें सदैव सहकारिता व सामुदायिक ढंग से सामाजिक क्रांति चाहते 
थे वैयक्तिक ढंग से नही । 

समाज में अ्न्तर्जातीय विवाह उन्होंने अपने सहयोग से करवाये और अपने कुटुम्ब में 
भी किये ताकि जैनियों की उप-जातियों में भेद-करण न रहे । इस मान्यता को जितनी शक्ति 
झ्थवा गति मिलना चाहिए थी, वह प्रभी प्राप्त नहीं हो पा रही है, बावजूद परिषद के 
प्रस्तावों के । 

इस प्रइन को प्रत्यत्रिक वेग से आगे बढ़ाना है, तभी संपूर्ण जैन समाज एकत्व का 
भाव निर्माण कर सकेगा । 

सामूहिक विवाह प्रथा जारी करना स्वर्गीय बैरिस्टर साहिब की सूक की देन है 
जिससे अति गरीब मध्यम, गरीब और बड़ा गरीब, बाह्याडंबर पर आवरण डालकर, सादगी 
से अपनी कन्या अथवा पुत्र का विवाह कर सकता है, बहुत कम ख् से । इसमें निर्भीक 
कदम बढ़ाने की और भी श्रावध्यकता है । 

स्वर्गीय बैरिस्टर जमनाप्रसाद नी आज अगर जीवित रहते तो ओर कुछ उनके श्रपने 
संजोए सपने साकार करते । किन्तु वे जीवित नहीं हैं, इसलिए उनके शेष बचे कार्यो को हमें 
करना है और दृढ़तापूर्वंक करना है । 





श्ष्८ हु 


मध्य प्रदेश की महान विभूति 


-- मास्टर उग्रसेन जेन काशीपुर -- 


संसार में हजारों मनुष्य रोजाना मरते हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। मगर 
कोई-कोई व्यक्त ऐसे होते हैं कि जिनकी मृत्यु पर हजारों और लाखों मनुष्य रोते और उनकी 
याद करते हैं। बेरिस्टर जमनाप्रसाद जी रिटायड जज उनमें से एक थे जिनका ४ जनवरी 
१६६० को नांग्रपुर में दिल की गति रुक जाने से स्वर्गवास हो गया । उनका सारा जीवन 
विद्यार्थियों की सहायता करने, बेवाश्नों का जीवन सुधारने, अपने भाइयों के आपसी झगड़े 
निबटाने भौर बावजूद बहुत बड़ी सरकारी पोस्ट, यानी ऐडीशनल शेसन्स जज होते हुये, 
समाज की रूढ़ियों से टक्कर लेने और उनका सर्वनाश करने में बीता | कई बार उनकों 
सरकार की तरफ से कहा गया कि आप पब्लिक से इतना ज्यादा न मिला-जुला करें। 
मगर उन्होंने कमी इसकी परवाह न की। पिछले पाँच-छ: वर्ष से उन्हें श्रादर्श सामूहिक 
शादियाँ कराने की धुन लगी हुई थी। मध्य भारत के छोटे से छोटे तीर्थ के मेले पर वे 
स्वयं पहुँच जाते भौर वहाँ १०, २०, ५०, १००, २०० सामूहिक शादियां ११-११ रुपयों 
में कराते । द्रोणगिरि पंचकल्याणक पर उन्होंने मुझे तार देकर काशीपुर से बुलाया । पंच- 
कल्याणक की समिति कुछ लोगों के भड़काने से भेले पर झ्ादर्श विवाह कराने के विरोध में 
हो गई । उन्होंने पुलिस में श्री जमनाप्रसाद जी झौर मेरे विरुद्ध रिपोर्ट कराई । पुलिस के 
सिपाही हम दोनों को पुलिस स्टेशन में ले गये भौर चार-पांच घंटे तक हम दोनों को वहाँ 
रहना पड़ा । थानेदार ने हरचन्द जमनाप्रसाद जी को समभाने वी कोशिश की कि झाप 
मेले के बाद यहीं पर आदर्श शादियां करा लें मगर अरब मेले पर न करायें। इसमें झगड़े का 
भ्रग्देशा है। उन्होंने कहा कि मैं और उमग्रसेन झापके पास मेला खत्म होने तक रहेंगे । मगर 
जो प्रादमी अपने बच्चों का मेले पर विवाह करना चाहते हैं, आप किस कानून से उनको 
रोक सकते हैं। धानेदार समभता था कि आदर्श विवाह कोई जुर्म या बुराई नहीं है । इस- 
लिये मजबूर होकर उसने कहा कि अच्छा तो आप भाराम कीजिये । लोगों में पहले से 
ज्यादा जोश फैल गया और उसी रात को ८५-१० शादियां ४-५ हजार झ्रादमियों के बीच में 
बड़े ठाठ से हुईं । मैंने वहां पर देखा कि नौजवान लड़के और लड़कियों के पिता जमता प्रसाद 
जी के पीछे-पीछे फिरते झौर कहते--जज साहब हमारे बच्चों की भ्राज जरूर शादियां करा दें । 
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जबलपुर में परिषद का पभ्रधिवेशन समाप्त हो रहा था कि श्री जमनाप्रसाद जी एक 
दम प्लेटफार्म पर झाये और घोषणा की कि श्राज रात को इसी पण्डाल में ४ ग्रादर्श विवाह 
और होंगे। वकिग कमेटी के सब सदस्य वहां मोजूद थे। किसी को भी उनके प्रोग्राम का पता 
नहीं था। मगर उनकी बात का कौन विरोध कर सकता था। जलसा समाप्त हो रहा था । 
डेढ़न्दी घण्टे बाद जबलपुर पंचायत का एक सन्देश मेरे पास आया कि अब परिषद का 
जलसा समाप्त हो चुका है, परिषद पण्डाल में और कोई कार्यक्रम न हो सकेगा। मैंने जमना- 
प्रसाद जी को खबर दी । उन्होंने कहा--“मैया ! इन लोगों को कहने दो, हमारा प्रोग्राम 
झवदय चलेगा” तुरन्त ही कुछ नौजवानों को बुलवाऋर जैन स्कूल के सामने का मैदान साफ 
करने के लिये कहा | आधे घण्टे के श्रन्दर ५-६ हजार स्त्री-पुरुष जमा हो गये झौर पहली बार 
३ आदर्श शादियां बड़ी शान के साथ हुईं । साहू झास्तिप्रसाद जी और बाबू रतनलाल श्रादि 
ने तीनों जोड़ों को आशीर्वाद दिया और तिलक किया । इसके पश्चात्‌ श्री भ्रयोध्याप्रसाद जी 
गोयलीय और श्री कौलप्रसाद जी ने एक बड़ा शानदार जलूस तीनों जोड़ों का निकाला । 

एक बार ५० साल का एक सेठ १०-११ साल की लड़की से शादी करने जा रहा था 
श्री जमनाप्रसाद जी को किसी तरह उसका पता लग गया । उस वक्‍त वह वहाँ मुन्सिफ 
मैजिस्ट्रेट थे। फौरन १०-१२ नौजवानों को साथ लेकर स्टेशन पर पहुँच गये भौर जब 
गाड़ी चलने लगी तो उन्होंने सेठ जी को गाड़ी से जबरदस्ती नीचे उतार लिया और 
इस तरह विवाह को रोक दिया । उन्होंने एक बार मेरे साथ उत्तर भारत का दूर किया । 
एक स्थान पर उनको मालूम हुम्ना कि दो भाइयों में तकसीम का भगड़ा बहुत दिनों से चल 
रहा है। उन्होंने उनको बहुत समझाया मगर वे नहीं माने । जमनाप्रसाद जी मन्दिर में 
जाकर बंठ गये और मौन धारण कर लिया और कहा कि जब तक ये लोग आपस में फैसला 
नहीं करेंगे में यहीं बैठा रहँगा । आखिर दोनों भाई झापके पास श्राए और जमनाप्रसाद जी 
ने थोड़ी देर में ही उनका फैसला करा दिया । 

बावजूद बंरिस्टर श्रौर सेशन जज होने के वह पक्‍के धर्मात्मा भी थें। एक बार मैं 
उनके पास छिन्दवाड़ा मिलने सया । सुबह जब सोकर उठे तो वह मुझे एक बड़े कमरे में ले 
गये जहाँ उनकी स्त्री भौर सब बच्चे जमा थे और हम सबने मेरी भावना का पाठ किया । 
मालूम हुआ उनका यह दैनिक कार्यक्रम था। नहा-धोकर जब मैं फारिग हुआ तो मेने मंदिर 
जी जाने की इच्छा की । उन्होंने हंस कर कहा--भाई ! हम तुम्हें भगवान के दर्शन यहीं 
पर करा देंगे श्ौर वह मुझे अपने बंगले के एक कमरे में ले गए जहां भगवान की प्रतिमा 
विराजमान थी जिसकी वह रोजना प्रक्षाल और पूजन किया करते थे । जब कभी बहुत दिन 
बाद मिलले थे तो दुर से झ्राकर बगलगीर हो जाते और कई मिनट तक नहीं छोड़ते थे । 
कभी-कभी ज्यादा खुशी से इनकी आँखों में आँसू भा जाते थे । मिलनसार इतने थे कि मध्य 
प्रदेश का हर गाँव और करबा उनका घर था। वह हर एक से भैया कहकर बोलते, उधर 
के भाई उन्हें कलरय्या जी कह कर सम्बोधित करते थे । वह बड़े ग्रादर्मियों की निस्वत छोटे 
झादमियों से मिलकर ज्यादा खुश होते थे । जब कभी उनको गुस्सा श्राता तो वह किसी की 
मान वहीं सकते थे । उनके लड़के की बारात बिलारी गई थी। मैं भी बारात में गया हुआ 
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था| वहाँ पर किसी बात पर वह बिगड़ गए और गुस्से को बरदास्त न कर सके तो सो भए 
भौर फेरों पर भी न गए । भ्रधिक गुस्सा करने से ही उनको दिल की बीमारी हो गयी थी । 
जब कभी किसी पर बिगड़ जांते तो थोड़ी देर बाद उसको जाकर समभाते । उनका दिल 
झन्दर से साफ था । उनके दिल में जैन समाज के लिए भ्रगाघ श्रेम था और वह अ्रपना बाकी 
जीवन जैन समाज की सेवा में लगाना चाहते थे तथा देहली में रहकर परिषद के कार्य को 
व्यवस्थित करना चाहते थे । 


डा० हीरालाल जी उनके बचपन के साथी हैं । उनकी धवला की टीका लिखनी थी 
जिसके लिए काफी द्रव्य की जरूरत थी । इटारसी में परिषद का अधिवेशन था और जमना- 
प्रसाद जी अधिवेशन के सभापति थे । डा० हीरालाल जी भी वहां मौजूद थे | स्व॒० ब्र० 
शीतलप्रसाद ने वहां का क्षेत्र तैयार किया हुआ था। जमनाप्रसाद जी ब्रह्मचारी जी को 
झ्पना गुरु कहा करते थे । परिषद की मीटिंग होने वाली थी। मगर श्री जमनाप्रसाद जी 
के प्राने में बटी देर हो गई । जब वह आये तो बै० चम्पतराय जी ने कहा कि हम सब झ्रापके 
इन्तजार में हुत देर से बैठे हैं। बंरिस्टर साइब ने कहा--मैं सुबह से सेठ लक्ष्मीचन्द जी के 
साथ पूजन कर रहा था इसलिये देर हो गई । आज उनसे घवला के लिये १० हजार रुपया 
लेना है । चुनांचे परिषद का पहला प्रस्ताव धवला की टीका कराने का था जिसके लिये सेठ 
लक्ष्मी चन्द्र जी भेलसा वालों ने १० हजार रुपये के दान की घोषणा की । बा० रतनलाल 
जी, बा० लालचन्द जी और हम सब सेठ जी के पास बेठे हुये थे और उनके हाथों के सोने 
के कड़ों, गले में माला श्रौर कानों के कुण्डलों को देखकर मुस्करा रहे थे। हमें क्या मालूम 
था कि वे एक सच्चे जिन वाणी भक्‍त हैं । पु 


जबलपुर में जो कि उस समयरूढ़िवादियों का गढ़ कहा जाता था, परिषद का अधि: 
बेशन कराना उन्हीं का कार्य था। श्री जमनातउसाद जी की बीरता और समाज सेवा के ऐसे 
बहुत से कारनामे हैं जिनका मेरे जीवन पर गहरा असर पड़ा। नामालूम उन्होंने कितने गरीब 
भाइयों, विद्याधियों श्रौर बेवाश्रों का उपकार किया। उनका उसूल था कि नेकी कर और 
कुएँ में डाल । ऐसा निरवार्थी कार्यकर्ता मैंने नहीं देखा । हम सबका उनसे सम्बन्ध इटारसी 
के भ्रधिवेशन में हुआ और उत पर प्रटल विश्वास और श्रद्धा हो गई । मध्य भारत में परि- 
घद का कोई कार्य बिना उनकी सलाह के नहीं होता । उनकी मृत्यु से जैन समाज और परि- 
षद को जो क्षति पहैची उसका पूरा होना भ्रसम्भव है। पिछले दिनों ज॑न कन्वेन्शन के समय 
में बीमार होने की हालत में भी वह देहली पधारे भशौर जैन भूतियों के चोरी के मुकदमे की 
वैरवी करने का भार स्वयं उन्होंने अपने ऊपर लिया! उनकी इतनी सेवाएँ हैं कि जितका 
लिखना बड़ा मुश्किल है। में मध्य भारत के नौजवानों श्रोर उनके साथी कार्यकर्त्ताशों से 
प्राथंना करूँगा कि वे जल्द से जल्द ललितपुर, सागर, भेतसा या जबलपुर में इकट्ठे होकर 
उनके मिशन को पूरा करने की योजना बनाएँ ताकि उनकी आत्मा को सच्ची शान्ति मिले 
झौर झाखिरी जीवन में उन्होंने तो तीर्थरक्षा और सामूहिक बिवाह का कार्य अपने हाथ में 
लिया हुआ था उसको भागे बढ़ायें । हमारे समाज में यह एक बड़ी कमी है कि हम अपने 
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नेताझों को बहुत जल्द भुला देते हैं झौर केवल शोक प्रस्ताव पास करके चुप बैठ जाते हैं । 
भाई जमनाप्रसाद जी से मेरा परिचय पहले-पहल परिषद के इटारसी पह्मधिवेशन में हुआ 

था । वे एक बड़े कमंठ, वीर, साहसी और सहनशील समाज सेवक थे । उनके हृदय में समाज 
सुधार तथा धामिक प्रचार की सच्ची और वास्तविक लगन थी। एक बार का जिक्र है कि 
एक कोई बूढ़ा व्यक्ति किसी नवयुवती से विवाह करना चाहता था। लड़की उस सम्बन्ध से 
सहमत नहीं थी । भाई जमनाप्रसाद जी उस समय इनकमटैक्स अफसर थे। उन्हें इस विवाह 
के सम्बन्ध में सूचना मिली । उन्होंने यह विवाह नहीं होने दियो । इनको सार भी पड़ी शौर 
बहुत सी गालियां सुननी पड़ीं। इन सब बातों के होते हुए भी वह घबराए नहीं और उस 
लड़की का किसो झ्न्य सुयोग्य वर के साथ विवाह करा दिया। यह घटना उनकी सहनशीलता, 
निर्भीकता तथा सुधारवादी होने की परिचायक है । 

सतना अधिवेशन में, जो हमारे परम मित्र बा० लालचन्द जी जैन एडवोकेट रोहतक 
की प्रध्यक्षता में हो रहा था, उस समय कुछ विरोधी पक्ष के भाई लड़नेन-मरने के लिए तैयार 
होकर मंच पर श्राता चाहते थे और एक प्रकार का उपद्रव खड़ा करना चाहते थे। उस 
समय में वीर और साहसी भाई जमनाप्रसाद जी ने ललकार कर बड़ी बीरता के साथ उनको 
चुनौती दी कि मेरा सिर फोड़कर और मेरी लाश पर से आप अन्दर जा सकते हैं। विरो- 
थधियों को साहस नहीं हुआ कि वे उनका मुकाबला करें| वे स्वयं ही तितर-बितर हो गए 
तथा परिषद का अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ । 

भाई जमनाप्रसाद जी सुधारक भी उच्चकोटि के थे । सामूहिक विबाहों की प्रथा 
उन्होंने ही चालू की । मध्यप्रदेश में इस प्रथा को अ्रच्छी सफलता प्राप्त हुई। फरवरी सन्‌ 
१६५६९ में उन्होंने अपने पुत्र का विवाह देहली में इसी विधि से किया और जैन जनता के 
सामने एक झादर्श रखा । यह विवाह एक शअरन्तर्जातीय विवाह भी था | मैं और मेरे झआादर- 
णीय मित्र बा० नातकचन्दर जी इटारसी के अधिवेशन में मए थे । रात को में भ्रपना भाषण 
दे रहा था कि पंडाल के जिस भाग में महिलाएँ पर्दे के अन्दर बंठी हुई थीं शोर-गुल की 
आवाज आ रही थी । मैंने कहा कि यदि महिलाओं के सामने से पर्दा हटा दिया जावे तो 
इतना शोर-ग्रुल न हो । भाई जमनाप्रसाद जी ने अपने कुछ वालंटियरों को पर्दा उठाने 
तथा चिकों की रस्सियाँ काट देने की आज्ञा दी। उनके झ्रादेश का शीघ्र पालन किया गया 
श्र इसी ग्रधिवेशन में उनके प्रभाव तथा प्रेरणा से संठ सिताबराय लक्ष्मीचन्द जी ने भेलसा 
में अपने खर्च से जैन कालेज खोलने की घोषणा की । इससे उनका विद्या-प्रेम तथा धारभिक 
शिक्षा प्रचार की प्रबल इच्छा प्रकट होती है । 

सरकारी नौकर होते हुए भी वे सही झभौर सच्ची बात का प्रतिपादन करने में कभी 
नहीं डरते थे । इटारसी अ्रषिवेशन में ही छ्वाइट पेपर के सम्बन्ध में एक विवाद-प्रस्त प्रदन 
पैदा हो गया जिसको उन्होंने बड़ी निर्भकेता और सुन्दरता के साथ सुलझाया । 


बा० लालचन्द जी की श्रध्यक्षता में मध्यप्रदेश के दौरे में ललितपुर, भोपाल, इंदौर, 
उज्जन आदि जाने में हमारा उनके साथ एक सप्ताह तक साथ रहा। उनकी सहायता 
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तथा प्रभाव से वह दौरा बड़ा सफल रहा | वे हँसमुख तथा हुँसोड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थ । 
उनके चेहरे पर उदासी तथा तेवड़ी में बल मैंने कभी नहीं देखे । वे बच्चों में बच्चे तथा बूढ़ों 
में बूढ़े थे । बड़े दक्ष थे । गूढ़ से गृढ़ समरया को भी अपनी बुद्धि के बल से हल कर देते थे । 

बरिस्टर तथा सेशन जज जैसे उच्च पद पर होते हुए भी उनमें तनिक भी ग्रभि- 
मान नहीं था। वे समानता का बर्ताव करते थे। यही बातें उनकी ऐसी थीं जिनसे जैन 
समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी और जहां वे जाते थे वहां उनका बड़ा श्रादर तथा सम्मान 
होता था। पैशन पाने के बाद हमें उनसे बड़ी भारी श्राश्ाएँ थीं कि वे समाज की सेवाएँ 
करने के लिए अ्रधिक समय दे सकेंगे श्रौर समाज की उन्नति के शौर भी कार्य कर सकेंगे 
परन्तु मृत्यु के कठोर हाथों ने उनको हम से छीन लिया । 
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मेरे जीवन सहचर 


-- श्रीमती इयामाबाई जेन, नागपुर --- 


हर सधवा हिन्दू स्त्री की यही आकांक्षा रहती है कि वह अपने पति के कन्धों पर 
चहुकर ही उस स्थान पर पहुँचे, जहां कि प्रत्येक मनुष्य को अनन्त शान्ति की गोद में विक्षाम 
करने के पश्चात्‌ जाना पड़ता है । मेरी भी सदा यही भश्राकांक्षा रही है, किन्तु निष्गुर विधाता 
को दायद यह मंजूर नहीं था। जिस बात की मैंने स्वप्न में भी कल्पता नहीं की थी, जब 
वही सामने आई तो मुर्के इस संसार से विरक्ति पैदा हो गई । ईश्वर ने ४ जनवरी सन्‌ 
१६६० को मुभसे मेरा स्वस्व छीनकर मुझे सदा के लिए पातिव्रत धर्म से वंचित कर दिया । 
कितना अल्युभ दिवस था ४ जनवरी, किन्तु मातृत्व का बंधन न टूठ सका, वह आज भी मुझे 
इस संसार के भूठे माया-मोह के जाल में फंसाये हुए है। उनकी स्मृति हृदय में छुपये आज 
भी उनकी फूलवारी के फूलों की रक्षा कर रही हूँ । 

ग्यारह वर्ष की अवस्था में मेरा उनके साथ पाणिग्रहण संस्कार हुआ था और चौदह 
वर्ष की अवस्था में गौना होकर (जैसा कि उन दिनों में रिवाज था) मैं सदा के लिए इस घर 
में गृहबधू बनकर झा गई। उस समय मेरे पति इलाहाबाद के कालेज में विद्याध्ययन कर 
रहे थे । उनकी माता की मृत्यु तो उनकी बाल्यावस्था में ही हो गई थी । घर में केवल मेरे 
ससुर और पांच ननदें थीं। इकलौती बहू होने के नाते मेरा जितना लाड़ प्यार हुआ्ना है, 
उतना शायद किसी का भी नहीं हुआ होगा । 

मेरा ब्याह तो मेरे ससुर की पसन्दगी से ही हुआ था । उन दिनों लड़की देखने का 
कोई रिवाज भी नहीं था। में दिखने में ध्राधारण हूँ, इसलिए सब लोग यही कल्पना कर रहे 
थे कि मेरे पति मेरा त्याग कर अभ्रवश्य ही दूसरा ब्याह कर लेंगे। कितु यह मेरा सौभाग्य था 
कि उनके योग्य न होने पर भी उन्होंने मुझे केवल अपनाया ही नहीं, वल्कि सहधर्मिणी के 
नाते एक पत्नी के सारे अधिकार भी मुझे दिये । 

मेरे पति बहुत अधिक पढ़े-लिखे थे। इंगलेंड से बेरिस्टरी प/स करके श्राये थे । उच्च 
सरकारी पद पर न्यायाधीश थे। कितु फिर भी उन्होंने मुझ जैसी झनपेढ़ के साथ अपना 
जीवन कितने स्नेह और प्रेम के साथ बिताया, यह याद आ्राते ही हृदय टूक-ट्क हो जाता. है । 
जीवन तो संघर्ष है ही। कभी कभी जीवन में ऐसे भी मौके आये हैं, जब व मुझसे कई बातों 
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पर बहुत श्रधिक क्रोभित हुए हैं, कितु बहुत कम । युवावस्था में ही ऐसे मौके झ्राये, बाद में 
नहीं । जीवन के लम्बे ४० वर्ष जिनके साथ बिताये हैं, झ्राज उनके अब्र॒भाव में एक-एक पल 
कटना मुश्किल हो रहा है । 
वे कितने महान्‌ थे, यह जैन समाज श्रच्छी तरह जानतो है। बचपन से ही समाज 
सेवा की उन्हें धुन थी । भ्रपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए भी उन्होंने अपने जीवन का 
झधिकांश समय समाज सेवा में ही बिताया | झंतिम दिनों में हृदय रोग के कारण वे बहुत 
झधिक कमजोर हो गये थे, पर समाज सेवा के कार्य उनसे नहीं छूटे । उनका सदा यही कहना 
था---/नरेन्द्र की मां ! भले ही शरीर मेरा साथ न दे, पर समाज-सेवा की तड़फ मेरे हृदय 
में भ्रस्तिम क्षण तक रहेगी” और हुम्ना भी वही। उन्होंने श्रपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ 
नहीं गंवाया । सदा दूसरों का परोपकार ही करते रहे । शिक्षा से तो उन्हें बहुत श्रधिक प्रेम 
था। जब मैं ब्याह कर आई थी, तब आपने मेरे लिए घर पर ही पंग्रेजी पढ़ाने के लिए एक 
मास्टर रख दिया था| उन मास्टर साहब के सामने एक हाथ लम्बा घूंघट निकाल कर मुझे 
“अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी थी । इसके बाद उन्होंने लड़के-लइकियों को भी ऊंची से 
ऊँची शिक्षा देने का पुरा-पुरा प्रयत्न किया। शिक्षा प्रेमी होने के कारण उन्होंने समाज के 
धनी-मानी व्यक्तियों का पैसा स्कूल प्रौर कालेज खुलवाने में लगवाया, धर्मशालाएँ बनव।ई, 
गरीब विद्यार्थियों को स्कालरशिपें दिलवाई, उन्हें नौकरियां दिलवाई और स्वयं भी आथिक 
मदद पहुँचाई । कभी-कभी मैं और मेरे बच्चे उनकी इस परोपकार-बृत्ति पर कमला पहते 
थे, पर उनके मुखपर कभी सिकुडन नहीं भाई और न ही वे अपने सत्कार्यों से पीछे हदे । 
ग्रब उनके बिना मेरा संसार सूना हो गया है; जीवन भारस्वरूप प्रतीत होने 
लगा है; किस्तु बच्चों का मोह भी शायद बहुत ग्मधिक प्रबल होता है, जो कि मुर्झे आज भी 
जीवित रखे हुए है । अब तो इस संसार में जीवित रहने के लिए मुझे केवल ईश्वर ही शवित 
प्रदानकर सकता है, क्योंकि मेरी असली प्रेरणा तो सदा के लिए मेरा साथ छोड़ गई । 
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उत्साहमूर्ति बेरिस्टर जमनाप्रसाद 
-- डा० ए. एन. उपाध्ये, कोल्हापुर -- 

मुझे स्वर्गीय नाथूराम जी प्रेमी झोर-अपने मित्र तथा साथी डा० 
हीरालाल जी जैन के जरिये बैरिस्टर जमनाप्रसादजी से परिचय हुप्ना था जो 
जज साहब के नाम से ज्ञात थे। जब १६४१ के ग्रीष्मकाल में गजपन्था में 
जीवराज जैन ग्रंथमाला के विषय में निश्चय हुआ था, उस समय मुझे श्री 
जमनाअसाद जी के साथ कुछ दिन रहने का सु्रवसर प्राप्त हुग्ना था। उनके 
व्यक्तित्व में श्रनेक विशेषताओं का मुक्के परिचय मिला । जन समाज के विकास 
और जैन साहित्य के झ्रध्ययन के लिये वे विशेष प्रयत्नशील थे । धवला ग्रन्थ 
प्रकाशित होने का श्रेय तो उन्हीं को है। बड़े मिलनसार श्रौर प्रेमी थे और 
जीवन भर कुरीतियों और पाखण्ड का विरोध करते रहे । बे स्पष्टवादी शौर 
ग्रात्मविश्वासी थे और साथ ही बड़े माबुक भी थे। इतने उत्साही समाजसेवी 
के उठ जाने से समाज की बड़ी क्षति हुई है। उनकी आत्मा को शान्ति 
प्राप्त हो । 


अदम्य उत्साह ओर धेर्य के प्रतीक 
-- श्री हरिकिशोर दुबे, होशंगाबाद --- 


श्री जमनाप्रसाद जी ज॑न से मेरा घनिप्ट सम्बन्ध सन्‌ १६५३ से उनकी मृत्यु पर्यन्त 
रहा । इस अरसे में मैंते उनसे अनेक गुण सीखे । निरन्तर हँसते रहना, कठिन से कठिन सम- 
स्थाओ्रों और परिस्थितियों में धैर्ग्य तथा श्रदम्य साहस रखना, यही उनकी सफलता के मूल 
मंत्र थे । 

उन्होंने अपना कार्य करते हुए जैन समाज की सेवा करने का जो प्रयास किया और 
उसमें जो सफलता हासिल की वह स्वणक्षिरों में लिखने योग्य है । 

ऐसा ही एक प्रयास उन्होंने ग्पने होशंगाबाद के सेवा काल में किया था । चतराबाई 
जैन ट्स्ट की जो स्थापना हरदा, (मध्य प्रदेश) में हुई, उसके फलस्वरूप उत्तराधिकार कानून 
की धारा १६२ के ग्रन्तर्गत एक यात्रिका डिस्ट्रिवंट जज होशंगाबाद के न्यायालय में प्रस्तुत की 
गई थी जो लगभग६ वर्ष चली | श्री जैन टुस्टी होने के नाते उसमें पक्षकार थे। उनके साथ 
मुझे भी इस मुकदमे में पैरवी करने का मौका आया । मुकदमे के लगभग अंत में विरोधी पक्ष 
ने एक झावेदन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि चतरावाई ने जो अंगूठा ट्रस्ट कायम 
करने के समय लगाया था, वह उनके मरने के पश्चात्‌ लगवाया गया और वह जाली है। श्री 
जैन पर यह झारोप लगा क्योकि सब कारंवाई चतराबाई ने उनकी उपस्थिति में ही की थी । 

न्यायालय ने एक हेण्डराइटिंग एक्सपर्ट को आ्रावेदक की ओर से साक्ष्य में लिया । हम 
लोग अत्यन्त घबड़ा गए, परन्तु श्री जन किचित्‌ भी क्षुब्ध नहीं हुए और हमेशा हँसकर टाल 
देते । एक्सपरट से उन्होंने स्वयं जिरह की झौर उससे पूछा कि दाहने हाथ के अंग्ठे की 
लकीरों की आकृति बाएं हाथ की लकीरों रो भिन्‍न होती है । चतराणई के अंगृठे की निशानी 
पर यह नहीं लिखा था कि वह किस अंगूठे की निशानी है। फलत: वादी के जाली अंगूठे का 
प्रश्न उठाना निर्थंक रहा और मुकदमे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । कु 

इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं जो श्री ज॑न के धंर्य और साहस की परिचायक हैं । 
उन्होंने यह भी बतला दिय्रा कि सरकारी सेवा में संलग्न व्यक्ति भी समाज की सेवा कर 
सकता है । ऐसे व्यक्तित बहुत कम होते हैं। उनकी असामयिक मृत्यु से सम्पूर्ण समाज को गहरी 
क्षति हुई है । 
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बेरिस्टर जमनाप्रसाद : एक देवोपम व्यक्तित्व 
-- श्री मनुज्ञानार्थो मानव --- 


लोक-व्यवहार में मनुष्य कहता है--समय की गति के अनुसार चलो । पर सुधा- 
रक और समय की गति में न कभी सामझ्जस्य हुआ है झौर न होगा । बुद्ध, महावीर, ईसा 
और गांधी समय की गति के अनुसार नहीं, अपने श्रनुसार समय को चलाने वाले थे । मह॑पि 
दयानन्द और राजा राममोहन राय समय की गति में अपनी गति कभी न मिला सके । 
उन्होंने तो समय को ललकारा और अपने विचारों के अनुरूप समय के रथ को मोड़ दिया । 

बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में जैन समाज में भी एक ऐसे महापुरुष का उदय हुझा 
जिसने समय की गति को बड़ी दृढ़ता से ललकारा और सहस्रों विरोधों एवं वर्जनाओों का 
मुंह बन्द करके वह किया जो छरूढ़िजजेर समाज के लिए श्रेयस्कर था। वह महापुरुष थे 
धुन के धनी, चिर-युवा बैरिस्टर जमनाप्रसाद । 

मुझे स्मरण है, श्राज से लगभग २०-२२ वर्ष पहले मैंने उन्हें ललितपुर में देखा 
था। नगर की जैन-समाज में बड़ी हलचल थी उनके नाम को लेकर । मैं उन दिलों अध्य- 
यन कर रहा था। प्रथम-दर्शन में मैं उनसे तनिक भी प्रभावित न हो सका | विशेषता कहीं 
से दीखी ही नहीं । सामान्य वेष-भूषा, सबसे आत्मीयतापूर्वक बात करते, सब में घुल-मिल 
जाते । अनेकों का उपकार करते पर ऐसे जैसे कुछ किया ही नहीं । बच्चों में बच्चों जैसी 
बातें और बड़ों में बड़प्पन का रोब न जताते हुए सामान्य व्यक्ति जैसे | भला, जो वेष-भूषा, 
बात-चीत झौर व्यवहार आदि में दूसरों से बड़ा अपने को प्रकट न करे वह बड़ा भी कैसा ? 
व्यक्ति के बड़प्पन का मापदण्ड कुछ इसी ढँग का बना बैठा था मेरा किशोर-मन । शऔर, बनाता 
भी क्‍यों नहीं । ऐसे व्यक्ति ही तो समाज में बड़े गिने जाते हैं। हाँ, उनका नपा-तुला गठीला 
शरीर, मुख की ताम्र-प्रभा और बिजली की चमक से भी अधिक खमकीली आंखें स्मृति 
में कुछ अटकी रहीं । पर ऐसे तो बहुत व्यक्ति दीख जाते हैं। भल्रा, इन बातों में प्रभावित 
होने की बात ही क्‍या हो सकती थी । 


धीरे-धीरे समाज की शिक्षण संस्थाश्रों में मेरा शिक्षण ग्रागे बढ़ता रहा । संस्थाओं 
के मंत्रियों, सदस्यों और सामाजिकों की अहंमन्यता, घामिक भन्धविध्वास, अभिमान, छल- 
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प्रपठच, विद्वेष, लोलुपता भौर भ्रनाचार एक-एक करके मेरे सामने भ्राते रहे । विस्मृति के गर्भ 
में दबा हुआ वह गठीला शरीर, मुख की ताज़-प्राभा और बिजली की चमक से भी श्रधिक 
चमकीली श्रांखें भ्रनायास ही स्मृति-पटल पर तैरने लगीं । मैंने अनुभव किया कि अ्रन्धविश्वासों 
झौर परम्पराश्नों की श्द्धलाओं से मुक्त करने के लिए जितना सबल प्रहार बै० जमना 
प्रसाद कर रहे हैं, शायद किसी की पहुँच वहाँ तक है ही नहीं। यदि किन्‍्हीं दो-चार की 
पहुँच रही भी है तो वे केवल सँद्धान्तिक प्रवक्‍ता मात्र थे । हे 


बै० जमना प्रसाद थे क्रियात्मक व्यक्तित्व । वह व्यक्त्वि भी ऐसा प्रखर कि रूढ़िवादी 
तिलमिला उठते । यहां तक कि वे प्रतिक्रियावादी और हिसक हो उठते । पर बैरिस्टर सा० 
प्रहार भी कैसा सशक्त करते कि गूढ़ियों का गढ़ बालू के ढेर-सा बिखर जाता । सचमुच, समय 
की गति अपने व्यक्तित्व में समेटने और उसे भ्रपनी त्जनी के संकेत पर चलाने की अदभुत 
क्षमता थी उनमें । 

पर श्रभी तक उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन अधूरा ही था मेरे मन में। ठीक २२ 
साल बाद, परिषद्‌ के देवगढ़ अधिवेशन ने उसे पूर्णता प्रदान की । उन दिनों वीर” में मेरी 
“यह जैन समाज है! नामक लेख-माला चल रही थी । रुढ़ि के गढ़ में मैं श्राजीविका लिए 
बैठा था । रूढ़िवादियों को मेरे नाम का पता लग गया होता तो चींटी मारने का परहेज 
करने वाले, मुझ मानव-तन-धारी को मसलने में तनिक भी परहेज न करते । श्रप्रत्यक्ष रूप 
से कोप-भाजन तो बन ही गया था ; उन्हीं दिनों परिषद्‌ के मनन्‍्त्री का संदेश मिला और एक 
लेखक के नाते मैं भी सम्मिलित हुआ देवगढ़-अधिवेशन में । यहाँ मैंने बहुत पास से देखा 
इस युग-प्रवर्तक सुधारक को । वही गठीला शरीर, वही मुख की ताम्र-पश्राभा और वही 
बिजली की चमक आँखों में । ऐसा पूर्ण मानव एक ही दीखा था जीवन में । मुझे; ऐसा 
लगा या तो २०-२२ साल का लम्बा समय सिकुड़ कर २०-२२ माह के बराबर रह गया है 
या फिर इस धुन के धनी ने समय की गति को यहां भी मोड़ दिया है। मैंने देखा, लगभग 
५४ वर्ष की आयु में वे युवा जैसे नहीं, परिपूर्ण यौवन लिए हुए युवा थे । रत्ती-माशे का अंतर 
भी न दीखा, उनके व्यक्तित्व में । कार्य की गति तो ऐसी जैसे हवा की गति। साघृहिक 
विवाह का भ्रायोजन था वहाँ । उनके आझ्रादेश के सामने सारी अव्यवस्थाएँ व्यवस्थित होती 
जातीं श्रौर कार्य सहज सुन्दरता से होता जाता। जैसा तेज मस्तिष्क वैसी ही तेज वाणी 
ओर कदम । कार्य के आरम्भ में जोश और कार्य सफल होने पर विजय की गम्भीर मुस्कान । 
कितना अ्रदम्य था वह देव-पुरुष ! मुझे लगा, जैन समाज के आंगन में राजाराम मोहन राय 
का पभ्रवतरण हुझा है । 

समाज सिद्धांत में अपरिग्रहवादी और व्यवहार में व्यापारिक हैं। विवाह भी यहाँ 
एक व्यापार है । वर यहाँ नीलाम की वस्तु है श्नौर,कन्या है बेजुबान गाय । अन्तर्जातीय संबंधों 
से इसे संक्रामक रोगों से भी अधिक भय है। शिक्षार्थी का स्वाभिमान कुचलना इसका स्वभाव 
है। दान यहां अभिमान का पूरक है और नाम की भूख यहां बड़ी प्रबल है। मन्दिर जाना 
यहाँ फैशन है और धर्मपालन एक सुंदर प्रदर्शन है। यहां धर्म केवल शास्त्रों में है श्र व्यवहार 
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शास्त्रों से उल्टा है। यहाँ त्रती लेते बहुत हैं पर देते कुछ नहीं | यहाँ पंडित की पंडिताई लक्ष्मी 
. ने बहुत सस्ती खरीद ली है। यहां सहधर्मी-वात्सल्य स्वार्थ और पैसे की सूली पर लटका हुआ 
_है। यहाँ ढेष और छल ने सज्जनता और घाभिकता के कपड़े पहिन लिये हैं। ऐसे खोलखले 
समाज के थे वे सुधारक । मैंने अनुभव किया, समाज रूढ़ियों से उठने को सैयार नहीं स् पर 
इस व्यक्तित्व ने उसे रूढ़ि से उठने को बाध्य किया। समाज के बाल-सुलभ अज्ञाने को उपश 
कभी परवाह न की । सब सहकर भी उन्होंने सर्वेस्व दिया, विष-पान किया, 
झ्रमत दिया । | 

झाज गजरथ, प्रतिष्ठा, मरणभोज, प्नममेल-विवाह, विधवा विवाह, अंते्कातोय 
झलगाव समभदारों की दृष्टि में उपहास मात्र रह गये हैं पर नई पीढ़ी को यह स्मरण रखेनों 
चाहिए कि इन गढ़ों का उन्मूलन करने के लिए उस देवोपम मानव ने अपने जीवन का सर्वस्व 
दिया है---मान और अपमान दिया, पद झौर प्रतिष्ठा दी, धन और यौवन दिया और महा- 
बली कर्ण की भांति लड़ते-लड़ते जीवन दिया । 

आ्राँधी की भश्रवधि सीमित होती है । बह जितनी तेजी से झ्राती है उतनी ही तेजी से 
चली भी जाती है। पर अपना प्रभाव जड़ भर चेतन पर छोड़ जाती है। मैं बे० जमना 
प्रसाद को प्राँघी से कम नहीं मानता । उनका प्रभाव इतिहास के पृष्ठों में मिलते-जुलते न 








शब्दों में श्रांका जाना चाहिए। इतिहास जो चाहे कहे, पर मेरी दुष्टि में तो धर्म 
सिकक्‍के ने व्यवहार में भ्पना चलन बनाये रखने के लिए उनके व्यक्तित्व का प्राधार लिया 
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